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[ ४५० | शी सीताराम तस्स प्रवाण 


| इन पूर्वोक्त चवुड्यु हों को यहाँ पर भगवद्धाम स्वरूप ग्रौर धाम के प्रकाशक देवता 
स्वरूप में बताया गया है । और एरारो परे द्विभूज एकगुखवाले परात्पर परमात्मा को 
शेणी, भोक्ता, रक्षक रूपये बगान किया गया है | निश्चित रूप से श्री वैष्णावो का 
परम उत्पत्ति स्थान यही माना गया है । ग्रौर सूर्यलोकके ही द्वारा श्रचिरादिमार्ग कहा & 
गया है ॥ १५२ ॥ इसी भार्ग से श्री वैष्णव अपनी ग्रात्मा के शेषी, भोक्ता, रक्षक 
परात्पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं । श्री वैष्णवों के लिये अ्न्य्रमार्ग या अन्य किसी भी 
लोक में रहने का स्थान नहीं हे । यह वात यहाँ पर सनातनी श्रुतियों के द्वारा बताई 
गई है ॥ १५३ ॥ नोट-श्री वैष्णावो की ऐसी महिमा हैं, इरालिये संयम नियम सदा- 
चार फी मया आवश्यकता हैं, मनगाने ढ'ग रो सुख भोगना चाहिये, मरने के वाद तो 
श्री वेण्णाव होने के सम्बन्ध से भगवान्‌ कृपा करके भगवद्धाम देंगे ही । ऐसी भूल 
करनेवाला वेष्णव वैष्णवता से च्युत हो जायेगा । महान विपत्ति भोगनी पड़ेगी वहुत 
ही पछताना पड़ेगा । अस्तु ग्रर्थपंचक ज्ञान के ग्रनुसार ही श्री वेष्णव की वैष्णवता 
सुरक्षित रहती है । प्रन्यथा वहुत चक्कर काटना पड़ता है ॥ कर्मकाण्डियों की गति 
यमलोक के द्वारा ही है । ्रौर उनका पैत्रिक स्थान भी प्राकृतिक देवताओं के स्थान 
में वसु, रुद्र, के रूप से ही हे ॥ १५४ ॥ परात्पर पुरुष परमात्मा को उपाय मानने 
वाले अनन्य श्री वेष्णवों के ग्राराध्यदेव शुद्धरूप वाले केशवादि स्वरूप ही हैं ॥१५५॥ 
है बराह्मण देवता ! थी वैष्णव भक्त सभी कर्मों एवं सभी श्रवस्थाओं में सवेदा के 
लिये चतुब्युहो के ग्रतिरिक्त प्रन्य देवताओं को कभी न पूजे ॥ १५६ ॥ 

केशन दिममूर्तीनां पृजनंगुक्तयेमतम, । स्वर्गादिदिज्यभोगालां भुतभेऽनये 


प्रकी्तिता! ॥ १४७ ॥ यथप्यन्यभ्रलोके5 स्मिरचतुब्युहान्मनागपि । 


| । तथा डप 
नियमरतावन्ययतोग,र्गढ़ ये हिज 


॥ “० ॥ पादलीला विभूतीनां सेवन पादम्नु- 
ये । त्रिपदिवियूति सेवा तु मुक्तये नात्रसंशयः ॥ १४६ ॥ त्रियादजिभूति 
गाएँवा | त्रिव्िच्या5उत्मविधूतित: | महाभागवते! पूज्या; शङ्खचक्रादि धाः है! 
“०1 अचिपू मविभागेनद्विधामाों निरूपति; 

कमिणामत; ॥१६१ ॥ 
बिख्यात। देधीस्वर्गग 
मता । मोदेन 


शचिभागवतानां हि भूमारण्यः 
धममार्गेण द्विधागतिः प्रोक्तः मनौ पिभिः । देवीपेत्री ति 
| तिः सहा 1१६९ ॥ शाग्निष्यात्तादयो यः दिव्याश्च पितरो- 
ते बरिनिधेदत्तेभगः पुत्रादि निमिते. ॥१६३ ॥ फमशापिरलोके हि 
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गति: पेत्रीद्य दाहृदा । ज्योतिप्टोमादिभिद्घी गतिरुत्ताहिजोत्तम | १६४ | 

श्रय॑-हे मुने ! केशवादिक प्रव्यक्त मृतियो का पूजन तो मोक्ष के लिये माना 
जाता है । और स्वर्गादिक भोगस्थान के देवताओं का पुजन भोग के लिये अर्थात 
रवर्गतक स्थान की प्राप्ति के लिये ही कहा गया है ॥ १५७ ॥ हे ब्राह्मण देवता ! 
यद्यपि इन समस्त लोकों में चतुत्य हों से अतिरिक्त और कछ भी नहीं है । तथापि 
( तोभी ) भोग और मोक्षमार्ग के विधानानुसार ऐसा नियम बनाया गयाहे ॥१४८॥ 
कि एकपाद लीलाविभुति के देवताग्रोंका सेवन ( पूजन ) तो ग्रज्ञान ग्रन्धकार दख 
नितृक्ति के ही लियेहे । श्रौर जिपादविभूति स्वरूप देवताओं का पुजन तो मोक्ष के लिये 
ही है, इसमें संशय नहीं है ॥ १५६ ॥ जो शंखचक्र आईक ग्रायुधों के संस्कारों से 
भषित हैं । ऐसे मडाभागवत वैष्गर्वो द्वारा त्रिपादविभूति स्वरूप देवताग्रों का अपनी 
श्रात्मा की विभूति के रूप में अन्वेषण करने के लिये पुज्य हैं ॥ १६० ।। श्रचिरादि 
मार्ग और घममार्ग का निरूपणा इस प्रकार है कि-ग्रचिरादिमाग भगवत भक्तों के 
लिये श्रौर घूममाग कर्मकाण्डियों के लिये माना गया है ॥ १६१ ॥ मनीपी विद्वानों मे 
धममाग को गति को दो प्रकार से कहा है, एक दैविक और एक पेत्चिकमार्ग के नाम 
से प्रसिद्ध है । उन दोनों में दैविक मार्ग को स्वगंप्रद माना गया हे ॥ १६२ ॥ जहाँ 
पर मरीचि के वंशज ग्रग्निष्वात्तादि दिव्यदेवताशों को माना गया है । जहाँ पुत्रादिकों 


द्वारा विविध प्रकार के भोगों से पुजा दिये जाने पर वे पहंचे टये देवता श्रानन्दित 
होते हैं । १६३ ॥ कर्मकाणिडियों के कर्मों की पितृलोक में ही पैत्रिकगति कही गई 


है । और हे ब्राह्मण श्रेष्ट ! स्वर्ग प्राप्ति का उपाय तो ज्योतिष्टोमादि यज्ञो को ही 
देवीगति कहा गया है ॥ १६४ ।| 


% १ 


2p 


दावम्‌ पुनरावृ त्तियुतीमार्गों सनातनी । ग्राब्रह्माभवनाल्लोः पनरावतिनोयतः 
11 १६५ । ग्रचिरादिगतानां हि वेष्णावानां हरि स्वयम्‌ । गतिरमृत्या विनिदिष्टा 
थु याचापि द्विजोत्तम ॥ १६६ ॥ मामृपेत्य पुनर्जन्म दःखालयमशाएवतम । नाऽऽप्नुवन्ति 
महात्मानः सिद्धि परमांगतिम्‌ ॥ १६७ ॥ सूर्यमण्डल माविध्य भित्वाऽऽवरणा संहितम्‌ । 
॥प्लुत्य विरजातोये नित्यान्मुक्तान्समेत्य च || १६८ ॥ स्वधारं विरजंत्रह्म गुणातीतम- 
नामयम्‌ । शुद्ध महाविभूतीश वासुदेवारव्यमद्दयम्‌ ॥ १६६ ! प्राप्नुवन्ति महात्मानो 
महाभागवताद्विजा: । नावर्तन्ते पुनस्तस्मात्सन्थानान्योनाय च ॥ १७० ॥ एवं कर्मणि 
सत्नपु वदपु यजनेपु च । सर्वात्म केऽपि संप्राप्तो भेदः सर्वात्मनः द्विज । १७१॥ 
प्राप्य भाग्य यताभेदो नित्यानित्य विभेदतः: । विवेकार्थं पुनग्तावद निरुद्धों निरूप्यते ॥ 


(1. ? २ | 2 
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“त सोतार तत्व प्रकाश 


शगार बोनो पाग शातन रे ही पुगशबृत्तिवाले कहें गरे हैं । त ति 
॥३।जीक ॥ लेकर १पात नोव ॥1र॥तति घाले ही हैं ॥ १६५ ॥ आर वैष्गावां की 
॥७॥॥॥॥॥॥॥॥॥ भगवान्‌ ही गति गाने गये हैं । है आहागा श्रेष्ट ! 
ऐश घेव भी भ्रतियों कै हरा बाहा गया है ॥ १६९ ॥ गुभकतो प्राप्त हुये भक्त इस 


पेश के समुद गाणवाग शंधार में फिर रौ जलधारण नहीं करते हैं । क्यों कि वे 
तहात शाशत प्रकार ( भली भाँति ) सिद्धि को प्राप्त करके महान परात्पर गति 
को प्राप्त हो जाते हैं ॥(३७ ॥ उनका गार गूर गण्डल को भेदन करके ४५ 
राभी आवरण को पार करगे और बिरजानदी में रान करके नित्य और मुक्त पाषदा 
से मिलकर ॥ १६८ ॥ घारुदेब नामक अद्वितीय परात्पर महाविभूति के स्वामी णुद्ध 
स्पेश सय पने ही आधार से रहनेवाले गाया के प्रेरक गुगातीत ब्रह्माको ॥१६६॥ 
वे महाभाग्यणाली महाता भ्राह्माशा ( भगवत्‌ भक्त ) प्राप्त होते हैं ' फिर वहाँ से 
लीटकर संसार में जसा नहीं सेते हैं । परयो कि उन परमात्मा के श्रतिरिक्त मोक्ष के 
लिते और कोई दूसरा मारग नहीं ऐ । १७० ॥ "श्री ब्रह्मा जी ने ऋषियों से कहा 
कि--हे आह्याण श्रेष्ठ | यद्यपि हैं रावको श्रात्मा हूँ । तथापि इस प्रकार का यह भेद 
धर्मों में मन्त्रों में वेदों में यशो में गुभे प्राप्त हुभ्रा है । 


१७१ । जहाँ से नित्य ग्रौर 
प्रनित्य का भेद प्रलग श्रलग किया जाता है 


प्राष्यपरमात्मा श्रौर भोग्यश्रात्मा में भी 4 
भेद जहाँ रो निरूपरा किया जाता है । एरा प्रकार के विवेक के लिये श्रात्माको भ्रनि- | 
रुद्ध रूप में कहा जाता है ॥ (७२ ।| | 


# श्रोध्हदूमह्ासंहितापाद दो अध्याय चारमें औश्रयोध्याजीका पृ०६६ में चरणन क 
“तथेव सरयूपुण्या यत्न कुनावगाहिते । विशेष ममक्षेत्रे त्वयोध्यायाँ मनीषिभिः 
|| पद ॥ क्षेत्रागि भारतेवर्ग पुर्यएच वह 


हुणोविधे । स्नानध्यान 
निश्चिता || ८७ ॥ (न:-पाद तीन श्र 


जपीम्य।रान्मत्प्राप्तिर्यत्र 
व्याय एक के 


श्लोक सँतीस पृ० ८४ ८५ में 
ब्रह्मात्मवामिदंसरब चिदचिन्मिथ्रितंजगतू , बिज्ञ [या&त्मनि मस्येवक्ृतभाव तु यः पुमान ॥ 
३७ ॥ श्रविश्चातिगि सतीत्व मद्वावमुपलम्यच । मामुपेति 
रा एताँ त्रियुणां मायागचिरादिगतिगत: 
दम्‌ ॥ ३६ ॥ मित्ममप्राक्गतंधाम 


महाभाग मदेकशरणागतः।। 
। भित्त्वा स कार्या मतिमान्याति सत्त्व 
सवप्रकाशमनामयम्‌ । श्रृत्यैकर 
वजितम्‌ ॥ ४० ॥ नत, द्रासयतेसूर्यो न णशाङ्गो न | 
परमंमग ॥ ४१ ै माथिकं यन्मयाप्रोक्त' निविडध्वान्तसंकुल म्‌ । तरयोध्वंभागे विरजा 
निः सीमा विथते नदी ,। ४२ ॥। का 


३८॥ 
वगुणास्प- 
१म्यममलं कालप्रलय-- 
पावितः । यद्गत्वाननिवतंन्ते तद्धाम- 
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Sf 


४111 


oI TRNAS 
हिजाब तिला चलन निलानानकत कफ" 


छाश-> उसी प्रकार शी गरम जी ॥ं भी जहां कहीं गी रा | कराती न TTT 
प्रद।हे। विशेष करके गरे निजीक्षेत्र झगोध्याज्ी म अवका फनी, । यद्र्धान पत्नीची 
। झात्मतत्त्व विचारक ) क्षीग जाती हैँ॥ पप ॥ है ब्रह्मा | आनब हैँ पत्रिश्रत्ञ 
और नगरियाँ बहुत सी हैँ । जहाँ स्लानध्यान आपके अत्याग तै मेरी प्रात्लि निश्चित 
दे ॥ ०६ ॥ यह सम्पूर्ण जगत एडयेतन मिश्रित ब्रद्माक्क है । जा पुरुष ऐसा 
जानता है, बहू डापनी आशा के डारदा 7 ही गनि अलवा ४ ।| ॥ श्रन 
मेरे भावषो प्राप्त करवे बह भाग्यशाली अयन्य शरगातात हुआ अघिग्रा अन्धकार को 
पार करके झुभको प्राप्त कराई ॥३८॥ बढ येण्य इस श्रिगगमथी सावा को अखि- 
रादि मार्गद्वारा पार करके शुक्स ्चदननद गगाघाम से घ बुद्धिमान अपन भावा- 
जुनार जाता हूं ॥ ३६ ॥ क्यों कि व्रहधास प्रनागय, नित्य, अग्राकत, स्वय॑श्रक्राशमान 
काल आय प्रलय आदिक प्राकृतिक दोपों से रहित निर्मल भाव एवं प्रनस्यभक्ति द्वारा 


ही प्राप्त होने योग्य है ॥ ४० ॥ जहाँ न सूर्य का प्रकाश होता है, न चन्द्रमा का 
अर न अग्नि का, जहाँ जाने के बाद जीव लौटकर नहीं आता, बढ़ मेगा परमधाम 


हे ॥ ४१ ॥ मेने जिस अज्ञान प्रन्धकार दःख स्वरूप मायामाय सृध्टि का वर्खन 
किया है, उसके ऊपरीसीमा में अपार बिस्तार वाली एक विरजानामक्र नदीटै ॥४२॥ 


सा चाञ्चरणभूताद्ि विश्‍वस्य पुरतो विधे | प्रधान परमव्योंम्न्यान्तरे- 
विरजानदी ॥ ४२ ॥ वेद।न्तस्वेदननिततोये! प्रस्रवा शुभा । तस्यास्तीरे 
परव्योम त्रिपाद तंसनातनम्‌ ॥ ४४ ॥ अमृतं शाश्वतं नित्यमनन्त परमंपदमू । 
शाद्रसखमय दिव्यमनन्त त्रह्मण!पदप्‌ ॥ ४५ ॥ सनेकक्रोटिसूर्यागिन तुल्यवर्च- 
स्कप्रव्ययम् । सववदमय शुद्र सवंप्रलयवर्जितम्‌ ॥ ४६ ॥ असंख्यमजर नित्यं 
जाग्रतस्थप्न विवजितम्‌ ! हिरण्यमयं मोरुपद॑ ब्रह्यानन्दसुखाद्वयम ॥ ४७ ॥ 
समाना धिक्र्यरहितमाच्यन्तरहितँ शुमम्‌ । एवमादि गुणोपेतं तद्विष्णोः परमंपदम्‌ 
॥ ४८ ॥ व्युहलोकात्परतरो त्रिमवारव्यस्तु यः स्मृतः । वासुदेवो महामाग तस्य 
लोक बदामि ते ॥ ४६ ॥ अयोध्यारव्यापुरी यैका द्विती यामथुरा स्मृतः । 
मत्स्यादीनां तथा पुर्या; परितः सम्प्रकीतिता; ॥ ५० ॥ 

अर्थ-हे ब्रह्मा ! वहू विरजानामक नदी इस विश्वरूप प्रधान प्रकृति के और 
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[ ४/४ ] श्रीवीतात।व कन वरदा 


त्रिवि गनि के; वीच शराब बुना अबत विश थार विदाटविश्रात की दिला 
हि ॥ ४३ ॥ वह नदी देदान्यावि श्राम्‌ भगनार % ऋद्खाएउगि जच बेबरी £ | 
अत; बढ़ कल्यागातथि है | इसी नदी & रप? छै दीलपाद बीति नाद आद्रता 
है ॥ ४४ ॥ बह थाप श्रपुवपय, एका, नित्य, नन्द आुद्रायानिकदनन्दचच दरक 
नित्यवाम वरामद टर ॥ ०४ ॥ हा करीरीटर्यी छे समान क्रागाम्रान करनी आअडरिियों 
क सप्रान तजमान ववद्य सर्वप्रत्वयर हद धरर हद ॥ 75 ॥ श्रद्द क आदइन 
स्वप्ना आवरमा व दह्ित अकन (02221112६2 ब्द करद्वानिन्द खल नारद 
श्र” श्र १ £ न्य क्लः Ee 
माक्थाम द ॥ ४७ ॥ जा प्रादि अन्य हवा सम्माहदा रदित कल्यान्थब दिल्यशुक 
सयुक वढ भगवान का पराल्यवाम द ॥ १८ ॥ हरा दासददादिक बलुन्य श्र ख 


5४ म्य न १“ ~ ॥ ~ 59? ~ 
अत्यन्त पर #& | जिवका वल, वराक्रम, पटकन; हर ठा, उच्छा की सामा, बाग की 
छत 


सीमा, काल की भी सीमा, मोल्लवाम वदया जादा डे । ट्रे सद्मामारशार्कून कहा ! 
जिसको वासुदेव भी कट्ठा जाता दै 1 उड ळोळ को मेँ तुमचे कददाः हूँ ॥ ४६ 11 उस 


लाक म श्रयाध्या नामकी एक प्रवात नगरी दै, छीर दुखरी को मरा नाचले स्वरस 

क्रिया जाता दै । इमप्रकार उद्धपुरी के चारों ओर सत्य वादि 

अत्रतारों की पुरियाँ ह एवा कदा जाता ३ ॥ ५० ॥1 
वत्रायाव्यापुरारम्या वत्रनारायणादरिः | गामरूपछस्मत सीदखापस्य 


॥ ५१ ॥ माँगकाञ्चनचित्राद्धा प्रक्रारैस्ताग्गदर ठा | चठुद्रानसमावक्ना ठुद्ढणा- 


उरववुता ॥ ४२ ॥ चण्डादद्वारपालम्तु ढुमुदाच्र ¦ सुरद्धिता | नित्यरवतजनो- 
पता नित्योत्सव्रमनोद्दरा | ५३ ॥ चण्डात्रचण्डौ श्रारद्रारे यस्ये सद्रस मद 
वारुएयाजयविजयम स्या घाटवघाटका | ५४ ॥ कुदः कृष्टटाङय एण्डरीऊ 


वामनः । शङ्कक्रशः सवमद्रा सुप्रृखः सुप्रतिष्टितः ॥ ४५ | छतेदिक्यतब: रचः 
हु € a 
परया अस्याश्चतुम्र ख । कोटिवरवानरप्ररव्यग्र हर्ष क्निमिराउताम {¡ ४६ 


यवन नित्येदिव्यनारीनरयु तम । अन्तःपुरं त देवस्यमध्येपुर्यामजाद*्म 11 २५! 
शिप्राकारस युक्त वरतारणशामिदम । विमानेगइरख्येन्च यादेचंदनिड 
तम ॥ ५८ || 


णीय ६ ५41२४] जा नाऊ परी हैः वढ सत्व” 
न्चरम 4 चृ > र्सु «न्यु = क 
य ६ । वहाँ उस परी में न रायले के पर्स का _ 


RR 


न 
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5५ थिल्लात्या छाश्ाशक्ति थी घीता जी के साथ राज काने हैं॥ ७१ ॥ गृह नगरीं 
हबल). सोते ) और भज्ियों मे (वध विचित्र बनी हुई है । उतनगरी के बाकोटादि 
नोगशखादिक घजावह। घे तजे हुपे हैं । और उस नगरी में चारी विशाओं में गा 
हार हैं | पाथेक है? इचे गोपुरे से संयुक्ततू ॥ २ ॥ उस मारीके चारीदिशाओं 
के फाटक वर चहा विक हागपाल वहुर। करते हैं। और कुमुंदादिक दिग्पाल चारी 
दिशाओं से रक्षा काते हैं उस नगर में नित्य एवं पुक्तान ( भगवन्‌ पार्षद ) निह्य 
पो मनोहर उहा काते रहो हैं। '३॥ खप मगर के पूर्व हार में चगड और 
प्रचण्ड तथ। दक्षिण द्वार में अद और मुभद्र तथा पश्चिम ह्वाट में जय घौर विजय 
कीर उक्तर द्वार में बातू आर विघात पहरा करते हैं ॥ ४४ ॥ कुमुद कुमुदादा पुणड- 
शक आर वामन शंकृुकण धोर भड सुमुतत र सु प्रतिष्ठित ॥ ५५ ॥ ये दडा उस 
स्थथाण्यापुरी के घाडों दिग्वाल हैं. । हे ब्रह्मा ! उस अयोध्यापुरी फे धोतर करोड़ों 
अग्नयो के समान दिब्य प्रकाशमान महलां फे कई आवरण हैं ॥ ५६॥ उसनगरी 
में नित्याकतोर अवस्था के नरनारी निवास करत हैं । उस नगरी के मध्य में भी 
सीताराम जी का अन्त;पुर अत्यन्त मनोहर है ।। ५७ ॥ जा दिव्यमणियों के परको- 
टा रा थोर सुन्दर प्वजा पताका तोरणादिकों ( बन्दनधारों ) से अतिशोभित है । 
उस ध्यम्वापुर में झनन्तदिव्य महल प्रीर विमान तथा सभाभवन्न ( घर ) हैं॥ ५८॥ 

दिव्याप्परोगणो: स्त्रीभिः सवेतःसमलंकृतम्‌ । मध्येतुमणप॑ दिव्य राज्ञस्थान- 
महोत्सवम्‌ ॥ ४६ ॥ माशिष्यस्तम्भमाहलजुष्टं रत्नमयंशुशम । धर्मादिदेवतैनि- 
त्युत वेदमयात्मकैः ॥ ६० ॥ अधर्माज्ञानायैराग्यानेश्धरोः पादविग्रहे। । 
शार्यञ्चुः साम। धर्यारव्यरुपैव्‌ तं क्रमात्‌ ॥६१॥ शक्तिराघारशत्तिश्च चिच्छकिश्च 
सदाशिवा । घमादिद्वतानांच शक्तय;परिकी तिता ॥ ६२ ॥ वसन्ति मध्यगास्तत्र 


4१७ ¢ 


वन्हिशर्यसषाशयः । कृमेश्चनागराजश्च पैनतेसस्त्रयीश्यर! ॥ ५३ ॥ छन्दासि 
पेग खाश्च पीटरूपत्वमास्थिताः मवीतरमयं दिव्यं योगपीरामि हिरमृतम ॥ ६५॥ 
तन्मध्येत्टदलप् मुदयाकसमप्रमम्‌ । तन्मभ्पेकणिकार्यातु साविश्याशुभदशनः 
।! १५ || १श्यर्यामहदेविशस्शाऽगीनः परः पमान्‌ । इन्दीवरदलश्यामः कोटिसरयै- 
प्रकाशक ॥ १६ || 


अर्थ-बद्द अन्तःपुर विव्यलीलाबिलापिनी अलौकिक शील गुण स्वभाव सौन्दर्य 
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(४४६) श्री सीताराम तरव प्रकाश 


आम 


सम्पन्ना रित्रयों से सर्वत्र ( चारों डोर ) पग्यक प्रकार अलंक्रत [ शीमिव ] रहता 

है । और उतत नगर फे मध्यमे ग्रबंश्बर भगवान्‌ श्रीरामजो की राजगद्दी [।त्नतिह्दा- 

सन ] दिव्यमण्डप महानउत्सवो स पुर्ण हे. 1। ५६ ॥ उघ राजमण्डष में रत्नी खे 

जड़े हुये मश॥य हजारों स्तम्भ | खरा ॥ सुणोनिन हैं । और वेदसय आत्मावाले, १ 
धर्गादिक देवता उस सभा के सभासद हैँ 4] ६० ॥ जिस प्रकार उस यमा में धर्म; 
ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य देवता रूप में सभासद हैं | उसी प्रकार धरई थज्ञान, श्रबें- 
राग्य ( आशक्ति या प्रबृत्ति ) अनैश्वर्य गी विशद्वान देवता रूपसे समासद हैं । 
छोर ऋगवेद, यजुर्वेद सापवेद अथर्ववेद भी क्रमशः सभा में छपत्रान होकर वेटल हैं 
॥ ६१ ॥ और आधारशक्ति नित्णक्ति कल्याणशशक्ति आदिक शक्तियाँ थी धम सादिक 
देवताओं की शक्तिशॉ ब्दी गई' हैं ॥ ६२ ॥ उस सभामण्डप के मध्य | बीच 14 
अग्नि सूय और चन्द्रमा यह त्रयमण्डल हकर कूर्म शेष श्रीर गरडूरूप मैं इश्डरों के 
भी परम इश्वर श्री राम जी का सिंह्दासन हैं ॥ ६३ ॥ और उस सिंहासन में बदके 
सभी मन्त्र छन्द थक्षरादि ही सिद्दासन का रूप धारण किये हुये रहते हैं । इसलिये 
उस दिव्य सिंहासन को योगपीठ के नाम से स्मरण किया जाता हे ॥ ६४ ॥ उस 
योगपीठ नामक सिंहासन के मध्य में उदयकालीन सूर्य के समान दिव्यप्रकाशमय थष्ट- 
दल का एक कमल है । उस कमल की मध्यकणिका के बीच में प्रकाशमान आसन में 
कल्याणमय शुभ दर्शन होता है ॥ ६५ ।, श्राद्यार्शाक्त इंश्वरियों की भी प्रमदशवरी 
श्री सीता जी के साथ समस्त देवों और ईश्वरोंके भी इश्वर परात्पर पुरुष श्री राजी 
यहाँ पर विराजमान हैं । जी नीलकमलदल के समान श्यामवणचाले करोड़ों मर छे 
प्रकाशक हैं ॥ ६६ ।। 


युवाकुमार। स्निग्धाङ्गकोमलावयबैव त; । फु्लरक्ताम्बुज निभकोमला इत्र 
सरोजत्र। न्‌ ॥ ६७ ॥ प्रवुद्ध पुणडरीका च! सुभ्र चल्नियुगा ङ्क्तः । सुनामा उब 
लाल्यः सुशो १मुखपङ्कजः ॥ ६८ ॥ ग्रुक्ताफलाभदन्ताढ्या; सुस्मिताधर बिद्रम; | 
परिपूर्णेन्द॒मकाश सुस्मिताननपङ्कनः ॥ ६६ ॥ तरुणादित्यतर्णाम्यां कुण्ड लाम्यां 


विराजित! | सुस्निग्धनीलकुटिल कुन्तलरूपशो भित! ॥ ७० ॥ मन्दार पारिज्ञा- 


तादि फषरीक्रतकेशबान्‌ । प्रातरुयत्महस्रांशुनिभ कोस्तुभशो मितः ॥ ७१ || हार- 
ग्‌ श क व ४ व शी ५ fi टी. अ, ० च? 
स्वणस्रगाशक्त कम्बुग्रीवाविराजितः | १हेकन्वानिभः प्राच्च : पीनेरासिविर। जितः॥७२ 
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श्रीधा मगा थु री 
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[ ४५७ ] 


'अर्थ---नित्यकिशोर अवस्था सम्पन्न सुन्दर सुकुमार कोमल अवयवों (अंगों) 
से युक्त खिले हुये लालकमल के समान कोमताचरणकमलव।ले ॥ ६७ ॥ कमलदल 
लोचन युगल काम के धनुषाकार सुन्दर भृकुटि ( भौहं ) वाले, सुन्दरनाशा एवं 
शोभायमान कपोल तथा मंजुल मुखकमल वाले ॥ ६८ ॥ मुक्ताओं ( मोतियों ) के 
संगान प्रकाशमान दाँतों वाले, मन्दमुसुकान युक्त लालर्माण अरुणाधर वाले, शर्दपूर्ण, 
चन्द्र के समान प्रपन्नमुख बाले, ॥ ६६ ॥ दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान कानों. 
के कुण्डलोंनाले अत्यन्त कोमल घुंघराले केशाँव।ढे, श्री सीताराम जी दिव्यसिंहासन 
पर विराजमान सुशामित हैं 1 ७० || केशों में मन्दार पारिजात आदिक फूल गूथे 
गये हैं । कण्ठ में कोस्तुभमणि प्रातःकाक्ीन उदय होते हुये सूर्य के समान अरुणाई 
लेते हुये प्रकाशयुक्त शोभित होती है ॥ ७? ॥ शंख के समान ओ,रोवा में स्वर्णमणि 
रत्नजटित हार एवं फूलों की मालायें धारण किये हैं । £ह के समान हृष्ट पुष्ट 
ऊचे कन्धा विशेष शोभित हैं ॥ ७२ ।।. 

| अनन्त श्री युगलानन्यशरण जी महाराज कृत श्रोधाम कान्ति की भूमिका 
स्वरूप श्रीलक्ष्मण किलाधीश पं? श्रीसीतारामशरसज्ञी महाराज का लेख-- 
# अयोध्या के अतीत तथा बतमान स्वरूप # 

अर्थ-वेद में अयोध्या को देवताओं की पुरी कदा गया है-* अष्टचक्रा नव- 
द्वारा देवानां पूर योध्या” आठच्क्र नबद्वारोंबाली अयोध्या देवताओंकी पुरी है । वेदावतार 
श्रीवाल्मीकीय रामायण में यहाँ के निवासियों में अतुल ऐश्वय का वणान मिलता है । 

` कोशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान । विनविष्टः सरयूतीरे धनधान्यवान्‌ ॥ 

अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोकविश्रुता । मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मितास्वयं ॥ 

आयता दश चट्टे च योजनानि महापुरी । श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुवि भक्तकहापथा ॥ 

| | ( वाल्मो० १ ।५-७ ) 

अत्यन्त समृद्ध कोशल देश में लोक प्रसिद्ध श्री अयोघ्यापुरी बिद्यमान है । 

यहाँ के निवासी अत्यन्त सन्तुष्ट एवं धन धान्य से परिपूर्ण थे । आदिराजा श्रीमनु 

ने अपने संकल्प से ईश पुरी का विस्तार किया था । तीन योजन (बरहकोश) 

चौड़ तथा वारह योजन-( अड्तालिश कोश ). लन्बा अयोध्या का मूल नगर था । 

उप नगरों के साथ इप पुरी का विस्तार अनेकों योजन था । ' महापुरी मूल नगरम्‌ 
उपनगर साहित्येस्वनेकयोजनास्तीति भाव:--भूषणटीका । 


_ _ तेभो तो प्रयाग से ही अयोध्या के शिखरों और पताकाओं के दर्शन होते 
रहते थे । 
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फोशल् देश फ। नाम है, जिसमें ध्ययोध्यापुरी बिराजमान है । कोशल देश 
भो दो है-दक्षिश कोशल, दूसरा उत्तर कोशल, च्योध्या उत्तर कोशल देश में है । 
उत्तर कोशल में अयोध्या यी यह भागवत में सुस्पष्ट हे-- 
“य इत्तराननयत्‌ कोरालान्दिवम” ( भा० ४ ) 
भागवतकार कहते हें - देवता. मनुष्य एषं पशु आदि को भी श्रीरामजी का 
हो भजन करना चाहिये, क्यों कि श्री राम जी सुक्षतज्ञ हैं थोड़ा भजन को वहुत 
साते हैं । तभी तो उत्तर कोशलवासी ( अयोध्यावासी ) समस्त पशु तृण आदि को 
अपने साथ दिव्यबास ले गये । मर्हाष वाल्मीकि ने लिखा है कि-- 
“तर पुयोमयोध्यायां वेदविस्सर्वसंग्रहः दीर्घदशी महातेजाः पौरजानपदप्रियः” 
ककन पक कन ` यस्यां दशरथो राजा बसन जगदपालयत्त ( १। ।१-४) 
अथात उस अयोध्यापुरी में राजा दशरथ जगत का पालन करते थे । वे 
बेदों के ज्ञाता थे, महि के तुल्य थे राजर्षि के रूर में तीनों लोकों में प्रसिद्ध | उद्च 
अयोध्या में कोई भो मनुष्य कामो, कायर क्रर नहीं थे । मुखे तथा नास्तिक एक भी 
सलुष्य नहो था । सभी ख्रो पुरुष धर्म शील एवं महर्षियो के समान निमल थे । 
माला छुण्डल मुकुट के बिना कोई भी मनुष्य नहीं था । सभी अयोध्या निवासी 
विशिष्ट भागों से पूर्ण थे । इत प्रकार अयोध्याबासियों के आदर्श जीवन का विशद 
वसेन महषिने वाल्काण्ड के पाँच से छठेसग तक 'अतिविस्तार से कियाहै । वाल्मीकि 
रामायस अयोध्या काण्ड के प्रारम्भ में अयोप्यावासियों के उत्कृष्ट प्रेस का सस्यक 
दशन होता है | चक्रवर्ती श्रीदशरथजी ने एक महती सभा बुलाई और सभो से पूछा 
र आ युवराज बनाने की मेरी इच्छा है, आप सब विचार कर अपनी 
भीदशर्च को बात सुनते ही सभी सभासद प्रसन्न होकर हर्षनाद करने 
उसे हपताद स सभामंडप गूँज उठा सभी ने एक स्वर से कहा राजन ! 
छ्‌ बुद्ध > डे हु 
ककन क ध्य el श्रीरामडी भ युवराज अवश्य इना दें । श्री 
३ मह स सुझुमार हैं, वे इतना बिशाल राउगभार कैसे 
॥ इक उत्तर देते हुए अयोध्यायासी कहते हैं । कि-- 


च्छामो हि महावाहं रघुबोर॑ महावक््म । गजेन महता यान्तं छत्र बृतातनम्‌ ॥ 
( वाल्मी» २२1२२ ) हे राजन्‌ ! 


राघवेन्द को हे हम लोग राज्य की रक्षा के निये श्री 
बहन क्‌ नि कोठी दा का वाईत हैं हम परम पुकुमार श्री र।गभद्र क! राज्यभार 
१ उशन नहीं बनाना चाहते हैं हम तो स१रिवार उनके सौन्दर्य माधुयं 


च 
उ 
चह 


ल 
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एल आम 


को रशाइलादग करेगी चाहते हैं । है रात गही चाही हैँ कि ॥हावाहू श्ीरधुतीर 
शंसशाज तेवा निले हाथी भर ॥॥१ १ ॥॥॥॥ बहती की ॥ त ते पाचा 
कर । हाथी पर जय नै शार होगे तबे र पर लौ हुए छत्र है| क्राकी शीभा शौर 
4 नड जागगी । शाथे ही हन दोष बचाने के लिग भी छल त जनका गुल आच्छादित 
करना चाहते है छैन लगी गत्ता की गालयं का बीच कशी कभी जव गवा झुक वार 
उणंन होगा तच शोर भी दन मी लालसा बढ़ेगी ॥ 
| गैगोध्यावारिंगों ने कहाँ राजत | शाम पु धीरम ग इलम कल्यागा 
गुण है कि हग शत जनके गुखो ॥ अहम श्राणत्ता ही गी । 
“बहनो भृण कह्यागागुशा। पुरं सस्ति ते 1” इलाका में छल्न सशी गाहा पात 
शीरागशद विलक्षा हे । गवा सवात रगात कोगण है ॥ “व्येषु मनुष्यार्णा 
भ्रुण भवति बु/शित | उत्ालेपु न सर्वी पितेष परितृष्णति ॥ म्रपने परिवार के नहीं 
किन्तु नीच से चीच, ताज गुवा पक्ष के दुख में श्ीजाभद्र श्रान्त दुखी हो जाते हैं । 
“भए भवति बु:णितः'' का तात्पर्य गहू है कि श्राधितों कि पुल रौ इतने श्रधिका दुखी 
हो जाते हैं कि प्राधितों के पु का कारण अपनी भ्रसाबधाची राम भागे लगते हैं। प्रभु 
सोचते ऐ कि गवि गने ठीक रो इसका पालन किया होता, तो गह पयो दुखी होता । 
उत्सवों में सभी के गृही में जाते है श्रौर पित्ता, पो सामान राग्तुप्ट होते हैं ॥ 

“ स्मितत पूर्याशिभाषी च ।” गन्दहारा पे साथ शर्थ प्रथम दूरारो रो रबयकुशल 
प्रश्‍न पूछते हैं जिशसे उनरे बाते घारतेगी किसी राधारणा गगुण्ण को संकोच नहीं हो । 
देवता, मनुष्ण सभी श्रीरागजी फे बल, वीर्थ भ्रागु फी शुद्धि की फागना करते रहते 
है। “स्थियों ब्र्वारतरण्णएच सायं प्रातः रागाहिता । स्थान देवाक्षमागस्ति रोगस्पार्य 
मनिरवनः ॥ बृद्धा एवं तरुणी रिभर्या सायं प्रातःकाल स्नान श्रादि से निवृत होक 
सावधान होकर श्रीरागजी फे गंगल के लिए सभी देवताभों को नमस्कार करती हैं । 
सभी देवताओं को नगरकार एसलिए भरती है पि कोई देवता नाराज न हो जाय । 
एक दो देवता शायद कल्यागा करने गे प्रसगर्थ हों प्रत: सव मिलकर ग्रवाश कल्याण 
करगे । बुद्धा तथा तरण गे दोनों स्थ्रियाँ एक प्रकार रो परवश हैं ब्धा तो दुसरो के 
सहारे स्नान भ्रादि कर देव मंदिरों में प्रार्थना करती हीं । तगणी' स्त्रियां अपने सौंदय 
के भार से ही तीनों काल स्नान कर देवालगों में जाने में भ्रसमर्थ रहती हैं । किम्तु 
श्रीरागजी के लिए राशी सदा सावधान होकार वेषताओं रो प्रार्थना करती हत्ती हैं । 


यद्यपि देवतागण श्रीरामजी से रक्षित ह, श्रीरामजी की रक्षा फरनेमें प्रसभर्थ हैं, किन्तु 
प्रीति की रीति थडी ॥॥॥॥॥॥ होती । प्रेमियों के सागक्ष प्रभु का एएयच शश 
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७७७ हा बया नि 


तिरोहित [ छिपा ] रहता है, उनके सगक्ष तो प्यारे फे माधुर्य का सागर ही उमड़ता 


रहता है । अतः प्रीति की दृष्टि से यह प्रभु के लिए मंगलकामना अत्यन्त प्रसंगनीय 


हे । श्रीमानप्त में भी अयोध्या वासियों ने चित्रकूट में श्रीराम जी के मंगल के लिए 
पंचदेधों की उपासना की दै ।'* 


करि भउञन पूजहि नर नारी । गनप गोरि त्रिपुरारि तमारी ॥ 
रमारमन पद वंदि बह्दोरी । बिनवहिं अंजुलि अशल जोरी ॥ 
राज। राम जानकी रानी । आनंद अवधि अवध रजधानी ॥ अयो” कां २७३ 
इस प्रकार पंचदेवों की उपासना अपने लिए यदि करते तो परत्व की हृष्ट 
से अनुनित था । किन्तु प्रभु के मंगल के लिए उपासना माधुर्य दृष्टि से प्रपशनीय 
है । वाल्मीकीय रामायण तो माधुये प्रधान ग्रन्थ हे । अतः श्री किशोरी जी श्रील- 
क्ष्मसजी सभी ने प्रभु के लिये मंगलकामना की है ॥ श्रीराघवेन्द्र फे विरद्द में श्री 
अयोध्यापुरी के ब्रृक्ष भी सूख गये । 
विषय ते महाराजा रामब्यसन कर्शित अपिशक्षा परिम्लाना: सपुष्पांकुरकोरकाः 
उपतप्ठोदका नद्यः पल्बवानि सरांसि च परि शुष्क पलाशानि वनान्युपवनानि च 
श्री सुमन्त जी श्रीदशरथजी से कह रहे है कि महाराज ! आपके राज्य में 
श्रीरामभद्र के वियोग में पुष्प एवं कलिका के साथ वृक्ष भी शुष्क हो रहे हैं । नदियों 
के जल उष्ण हो गये हैं । बन उपवन सभी श्रीरामजी के वियोग में सूख रहे हें । 
लौकिक बृक्ष जल से हरे भ? रहते हे. तथा जलाभाव में सूख जाते हैं, किन्तु श्री 
ग्रयोघ्यापुरी के वृक्ष श्रीरामभद्र के संयोग से हरे-भरे रहते हैं तथा श्रौराम वियोग 
में सब सूख जाते हें । यह श्रीअवधघाम की महिमा है । इसकी चर्चा समस्त रहस्य 
अन्थ में पायी जाती है । पञ्चत्तवीकार ने भी लिखा हे । “वृक्षाश्‍च तान्तिमलभन्त 
भवद्वियोगे” यद्यपि आपामर देवता पर्यन्त जीवों पर श्रीरामभद्र की कृपा समानरूप 
से रहती है, किन्तु अयोध्यावासियों पर विशेष अनुग्रह सद्ध है । उ० क० दो० ४ 
को पढ़िये कि-“अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी . मग धामदा पुरो सुख रासी ॥ 
ता भी कहते है- ये धर्ममार्चाग्तुमभ्यसितु' च योग, बोद्ध' च विन न 
 आलावकार धाका । तेऽपि खदाचरितभूतलबन्ध गन्धादू, बन्धातिगाः परगति गमिता- 
स्तृण।द्याः ॥” हे नाथ ! जो लोग धर्माचरण के योग्य नहीं थे, न तो योग एवं ज्ञान 
के अधिकारों ही थे वे पशु पक्षी टृण आदि भी आपकी लीलाभूमि के निवासो होने 
केकारण परमगति प्राप्तकर गये । इसी प्रकार श्रीचत्साङ्कमिश्र भी कुछप्रश्‍न करते है- 
त्वमामनन्ति कवयः करुणामूतावधे ज्ञान क्रियाभजनलभ्यमन्येः । 
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एप पेत चारीत्त। कोलप्ध।। । पु 1१1 जेन्त [४१ जग्गा पि ॥ 
है ताच ! बेब णाइ के जीता ॥ुतितन आता शी चदे गी आ कह हैं, कि 
भगवाब की प्राणि का, बज एवं भक्ति शे ही हीती है बाना तांधर्नी हे नहीं । 
किन्तु इायोष्याचाधी बीत, तुगा छादि गे हत्ती थे चौ शीत विशे, जी उनको आत 
छापने साथे विज्ञणाग ते गे | राछ हे कि आायोध्याचारा तो पात ले हीं में पाद 
के अधिकारी हुये। तभी तो माचाकारु कहते हैँ । "चाति आनि गाणे अपार ॥ 
अवघ तजे तनु नहि रशा ॥ बाण कोन 0४ तीर ॥ शी।तूभारवितकार शी राम जीं 
की जहासगा की गहनता ब लाते हुये शी चाव की ॥६ि॥| स्वीकार करते हँ । 
रुरोऽशरोव।प्य॥ चानरीचर!, 1110 40111 11/61/1111 । भजेत गाम नु 
जाति हरि, थ उत्तभसतायतत्वोसताचे पिन्वति ॥ ( ५० ४1५ ) शीददनुमानजी 
पंचग स्कन्ध में धीरागली थी बगागणा की गहत बेतलारी हुए. कहते हैं. किल्येबता 


होया सुर नर हो था घार शाती को श्रीराग'नश्श जी की उपासना करनी 
चाहिए । बयों कि थोड़े से घकार में शीराम प्रमक्न हो जाते हैं | तमी सो उत्तर 
कोशलबासी सगस्त जीवों को घे छापने साथ मिजधाभ छे गये । मानस में श्रीपाश्रंती 
जी ने इस चरित को शारचर्य फे साथ पूछा हे>' बहुरि फाष्टु कशनाथतन कीन्हें जो 
छाचरज राग । प्रजासहित रपुबंशगनि फिगि गको निज भाम ॥ ११० दो ॥ अर्थात, 
धी राग जी झयोष्याब।सी शापनी प्रजा फे साथ आपने निजधा [ साफेत ] गये, 
यह इत्यन्त आश्चर्थ चरित किया है । आज शफ किरी अबतार फे चरित में ऐसी 
आश्‍चर्य लीला देखने सुनते में नहीं आई है. । भागषतकार कहने ऐ-' स थै; स्पृष्टो- 
इभिप्रष्टो व। संविष्टोऽनुगत्तोऽपि था । पोशलास्ते यथु' स्थानं यन्न गच्छन्ति योगिनः॥ 
( भा० ६।११।२२ ) जिन्होंने भगवान धीरापधेन्ड्र सरकार फा दशेन किया स्पर्शकिया 
छाथवा उनके साथ थोड़ी दृर भी छातुगगन [किया । (पीछे पीछे चले) घे सभी तथा 
चोणल देश के निवासी भी उस दिव्यधाग में गये, जहाँ बड़े घड़े योगीजन साधना फे 
द्वारा जासे हैं | यह अयोभ्यावास पा ही गहस्य है कि थोगी दुल श्रीरामधाम साधा- 
रशाज्ञन को भी प्रप्त हो जाता है ॥ गहपि धाहमीफि लिखते है कि-भगतान श्रीराम 
फे परमधाम यात्रा फे समय स्थावर जंगग सभी जीव पनके साथ हो गए । ऐसा 
एक भो जीव नहीं बचा जो भ्रीरागणी फे साथ नहीं गया हो । तिर्थम्योनिगताश्‍्यैथ 
सर्वे रासमचुषताः । जब भगवान्‌ श्रीराम समस्त प्रजाओ फे साथ प्रपने दिव्यधाम 
जाने लगे तथ इस झआशश्‍्चर्थगय दृश्य फो देखने फे लिए देवताओं फे साथ ब्रह्मा जी 
वहाँ उपस्थित हो गये । प्राफाशमण्डक्ष देवताओं फे बिभामों से खचाखच भर गया । 
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सभी देवता पुष्पो को पपी फर रहे धे । शीप्रद्षाजी मे प्रभु रो कहा हागआरछभिए्गो 
भइ ते दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव, भातृभिः सह देवाभेः प्रविशस्व स्पिक तनुम । 
याभिन्छसि भद्दापाहो तो तनु प्रविश स्विफाम्‌ ॥ पेष्णवीं तां महातिजी थक्काकाश सना" 
तनम्‌ । ' षाहभो) ७ ११७।८-६ ) छयापक स्वरूप धीराग ! अपने भाताओं छै जाह 
अपनी इरुडाचसार धपते स्वरूप में प्रषिष्ठ हों, अथवा विड्यधाग साकेत में चलकर 
च्याप बिराज । तास्पये यह कि प्रभु पनी इच्छा से क्षीला का रांघरश कर । * ८] क 
हि लोकगतिदेंष ! न त्यो फेनित्पज्ञानते । ऋते मायां विशालाक्षी तब पुथपरिप्रहाम ॥ 
हे देव ! झःप समस्त भो फे एकमात्र आवय हैँ आपको फोई नहीं जानता हे । 
जितका सदा ध्यापका संग रहता हे ऐसी शनपायिनी भी आनफी जी फेषल आपको. 
जानती हैं । ब्रह्माजी की प्रार्थना सुनकर भीरामभद्द अपने आताओं फे साथ अपने 
दिव्य भ्रीविप्र; फे साथ ही ( छोड़फर नहीं ) परधास चले गए ॥ विवेश वैष्णवं 
तेज: सशरीरः सहानुजः । |बा० ७।११०।१२] प्रभुने अपनी प्रजाओं फे लिए भी भ्रद्या 
जीसे झनुमोद्न चाहा, शह्याजी ने कहा नाथ ! आपपी कूपा से ये सभी आपकी प्रजा 
सान्तानिक ( साकेत ) लोक जायेंगे-“लोफान्‌ सन्तानफाश्ञाम यास्यन्तीमे समागताः । 
[ वाऽ ५।११०।१८ ] फिर षया था सभी लोग ,गोप्रतारघाट श्रीसरयू में स्नान तर 
दिव्यरूप धारण कर बिमान पर बैठकर प्रभु के साथ साफेत चले गये । 
अयोध्या से ४ भील की दूरी पर गोप्रतारघाट है । भ्राज कल लोग इसको ॥ 
गुपारघाट कहते हैं जहाँ भ्रीरामजौ गुप्त हुये थे, यह महान अनुचित है । गुप्तारघाट 
तथा इसका अर्थे दोनों अमात्मक हैं । भोरामजी गुप्त नहीं हुयेथे, पल्कि परके लोक 
गए ये । अयोध्याधासी सभी प्रजा भी बिगानपर घेठकर झार सान्तानिक लोक गये 
हैं अतः घाट का शुद्धनाम गोप्रवार है । गोप्रतार का आर्थ है, जहाँ गाये पार होती 
हैं। थोड़ा जक्ष होमे के कारण वहाँ गाये पार जाकर घास चरती 
महपि लितते हें... 
तथोक्तवति देवेश गोप्रतारमुपागताः । भेजिरे सरयू' सर्वे ह 
[ वा“ ७१०२८ | अर्थात्‌ ब्रह्माजो फे वचन सुनकर सभो 
हपातिरेक से गोपरतार पहुँच गए तथा जेते-भेसे स्नान 
शरीर छोड़कर दिव्य शरीर से विमान पर बैठते गये । 
मानुष देहमुत्सुभ्य विमान सोऽध्यरोहृत ॥ पशु पक्षी कीट 


पतंग परभी सरयू 
ले $ स्पशं से दिव्य रूप धारण कफ विमान पर बैठ गए । "भत 


स्थाप्य पत. समागतान सवान 
थापर लोकगुरूदिवि । जगाम त्रिदशेः साध सद] हृष्टेदियं महत ॥ [चाल्मी०७। ११०।२ ८] 


थीं बाल्फीकि 
पपूर्णाभध्‌ बिकलवा: ॥ 


लोग आनन्द श्रपूण नेत्र 
करते गए वैसे घेसे परावत 
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प्रीत गी को दिय i आय हथ द्खकर श्रीरामभद्र ने तरिमानपर सभी 
फो अपने साथ मेँ विदताकर नित्यथाम को चल गये ॥ यहाँ 'सदा हृ्टे: त्रिदरी? यह 
चिशपरण नित्य सुरियँकी और संकेत कावादे ऐसा भूषण टीकाकार क्रहते हैं [दिवम्‌] से 
4 घकुरठ [ सार्फेत ] समभना चाहिये- दिवम्‌ परमाकाश वैकुण्ठत त्रिद्शौ नित्य सूरिभिः, 
रदा हृष्ट रिति विशेषणास ॥ इस प्रकार बेदाबतार श्रीमदूवाल्मीकीय रामायणः मॅ 
विम्तारपूर्वक चराचर प्रजाओं के साथ श्रीराघवेन्द्र की साकेत यात्रा का वर्णन है । 
चराचर प्रजाओं को नित्य राम प्रदान कर श्रीराचबेन्द्रने प्रखाधारण उदारता प्रगट की है, 
शाथे ही अयाध्यायास मात्र से दिव्यघास की प्राप्ति की सर्ता का भी प्रकाशन किया है ॥ 
प्रभु की इस अका! गु करुणा की प्रशंसा से समस्त झाख एवं दिव्य प्रवन्ध भरे पड़े हैँ । 
श्रीअयोध्यावास का महत्व है साकेत की प्राप्ति “राम धाद्धदा पुरी सुद्दावनि लोक 
समस्त विदित जग पावनि ॥ वा कां० ३५॥ अयोध्यापुरी श्रीरामधाम को देनेवाली 
है, समस्त लोको में विदित है तथा जगत्‌ घो पवित्र करनेवाळी टै । श्रीअयोव्या के 
दो स्वरूप हैं. एक माधुयं तथा दूसरा ऐश्वर्य । माधुर्य अयोध्या तो चर्मचचुओसे भी 
देखी जाती है किन्तु ऐश्वर्य रूप का दरशन तो दिव्यदृष्टि से ही सम्भव है । अवधप्रभाव 
जान तत्र प्रती । जब उर वसदि राम धनुपानी ॥ उ० कां० ६७॥ धनुष वाश धारण 
किये हुये जव श्रीरागजी हृदय में निवास करें तभी अयोध्या की महिमा जानी जा 
सकती ह । | 
जब श्रीदागजी हृदय में वसंगे तब काम 'क्रोध आदि विकार हृदय से भाग 
जयिगे) फिर श्री अवध का महत्व ज्ञात होगा । 
तग हगि हृदय वखत खता नाना । लोभ मोह मत्सर मद माना । 
जब्र लगि उर न घसत रखुनाथा । घरे चाप सायक कटि भाया ॥ 
सु? क्रां ४७॥ भगवत्‌ कृपा से दिव्य इष्टि प्राप्त होने पर इसी माघुर्यमयी 
| अय्रोध्यापुरी में दिव्य अयोध्या का दर्शन होने लगता है । स्वामी श्री युगल्लानन्यशरण 
| जी श्रीरसिकश्चलीजी प्रश्ृति सन्ताँ ने इसी अयोध्यापुरी को दिव्य रूप में देखा था। 
| गोस्वामी श्रीतुलस्रीदाखजी ने |इसी अयोध्यापुरी को दिव्य रूप में साक्षात्कार किया 
था तभी तो-बहुरि कद्दहु करुनायतन कीन्ह जो श्रचरज राम । प्रजा सहित रघुवंश 
मणि किमि गमने निज धाम ॥ श्रीं पार्वती जी के इस प्रश्न का सुस्पष्ट उत्तर श्रीशंकर 
जी से नहीं दिल्लवाया । 'गये जहाँ शीतल अंबराई' से भले ही इस प्रश्‍न का गुप्त समा- 


धान कर दिया गया हो, किन्तु जिस प्रकार अन्य प्रश्नों कें स्पष्ट एवं विस्तृत उत्तर 
दिये गय वमा उत्तर नहीं दिया गया ॥ " 
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[ ४६४ | श्री सीताराम तच्च प्रकाश 
SSS क 
श्रीप्रयोध्याजी को छोड़कर श्रीरामजी का ग्रन्य निजधाम की कल्पना गोस्वामी 

जी को उपासना के अनुकल नहीं हैं । वे कहते हैं :-“उमा प्रवघ वासी नरनारि 

कृतार्थं रूप -। ब्रह्म सच्चिदानन्दघन रघनायक जहाँ भूप ॥ उ० काँ० ४७ !! अथात्‌ 
साधारण राजा के राज्य में परिवर्तन होते हैं । किन्तु जहाँ सच्चिदानन्दघन श्रीरामजा 
राजा हों, तथा जहाँ के निवासी प्रजा कृतार्थ रूप हों, वहाँ परिवर्तन केसे सम्मव हो 
सकता है ॥ श्रोरघनाथजी ने निजमुख से श्रीग्रवध की महिमा गाई है 
सुनु कपीस प्र गद लंकेशा । पावन पुरी रुचिर बह देशा 
यद्यपि सव वैकुण्ठ बखाना । वेद पुरान विदित जग जाना ॥ 
अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ । यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ 1 उ०का ०४ 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामजी सत्यवादियों में शिरोमणि हैं । वाल्मीकीय रामा- 
यणा में केकेयी म्वा से स्वयं श्रीरामजी ने कहा:-अनुतं नोक्त पूर्व में न च वक्ये 
कदाचन" मैने आज से पूर्व कभी भी असत्य भाषण नहीं किया है, आगे भी श्रसत्य 
भाषण नहीं करूंगा । श्रीरामजी सत्यवक्ता तया इढब्रती हैं ऐसा वाल्मीकि जी लिखते 
हैं :-- सत्य वाक्यो इड ब्रत: ।” श्रीभागवतकार भी कहते हैं कि--्रह्माण्य: सत्यर्संवञ्च 
रामा दाशरथियथा 1 परीक्षित्‌ जी ब्राह्मण एवं सत्यप्रतिज्ञ दाशरथि राम के समान 
थे । अतः श्रीरामजी श्री्रवघ को बेकुण्ठ से श्रेष्ठ कह रहे हैं, इससे अधिक प्रमागा 
अर क्या हो सकता है 
मंत्र भाग में भो देवानां पूरयोध्या, से अयोध्या की महिमा प्रसिद्ध है । सन- 
कुमार संहितान्तर्गत श्रोरामस्वराज में श्रीयुधिष्ठिरजी ने श्रीनार्‌दजी से 

किये हैं कि तत्त्वं कि परंजाप्यं कि ध्यानं मुक्तिसाघनम्‌ ।' पर तत्व क्या है, पर जाप्य 

क्या है, तथा मोक्षप्रद ध्यान क्याहै ? उत्तर में कहा गया है कि श्रीराम हो परतत्व हैं 

आराम मत्र हा पर जाप्य हैं, तथा श्वासातारामजी का ध्यान ही मोक्षप्रद घ्यान है 

ध्यान का वरान करते समय सव प्रथम अयोध्या का स्मरण किया गया है । 
भ्रयोध्या नगरे रम्ये रत्नमण्डप मध्यगे । स्मरत्कल्पतरोमु ले रत्न सिहासनं शुभम्‌ ॥ 
तन्मध्यञ्टदल पद्मं नाना रत्नैश्च वेष्टितं स्मरेन्मध्ये दाशरथि सहत्तादित्य तेजसम 


(शरीरामस्तवराज) सवंप्रवम उपासक परम रमणीय अयोघ्यापुरो का ध्यान करे, तत्पश्चात्‌ 


पश्चात कल्पतर्का तत्पश्चात रत्नसिहासनका 


रत्ना से सुसज्जित भ्रष्टदल कमल का घ्यान करे, वहीं पर 
आरामजी का ध्यान करे । यह ध्यान वालक रूप 


अङ में विराजमान धाोरामजी का घ्यान है। 


त्नमण्डप एड्प 
रत्नमण्डप का ध्यान कर, तर चट ततका,तसलङ्चात अनेक 


हजारो स॒य के तेज के समान 
श्रीरामजी का हैं क्यों कि आगे पिता के 
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शीधा म धुरं। 


ह हेन डेड 


( ४६५ ) 


पितुरङ्कगतं रामगिन्द्र नील मणि प्रगम्‌ । छरी ग्रन्थ में दूसरा ध्यान श्रीविदेश- 
राजनन्दिनी जी के साथ करने को कहा गया है-श्रीबेदेही रहित गुरद्रमतले हैमे मह 
-मण्डपे । इत्यादि । इस प्रकार वालक रूप का (ध्यान हो श्रथवा युगलख्स का ध्यान 
हो, ध्यान करने से पूर्व श्रीग्रयोध्याका स्मरण परम श्रावश्यक है इसलिए भाष्यकार ने 
लिखा है । “ग्रांदी रम्यं अयोध्या नगरं स्मरेत्‌” श्रर्थात्‌ प्रथम रगणीक प्रयोध्या नगर्‌ 
का ध्यान करना चाहिए । ध्यानमजरी में श्री प्रग्रस्वामी जी महाराज रसमालिका में 
श्रीकरणासिन्धुजी महाराज, बृहत्‌ ध्यानमंजरी में श्रीवालग्रलीजी महाराज, श्रीयुगल- 
विनोद विलाश में स्वामी श्रीयुगलानन्यशरण महाराज प्रभूति श्राचार्यो ने इसी क्रम से 
विस्तारपुर्वंक अपने ग्रन्थों में ध्यान का वर्णन किया है 

इसप्रकार वेद से लेकर रामायण पर्यन्त श्रीश्रयोध्या की महिमा का वर्णन 
समानरूप में सर्वत्र मिलते हैं ॥ श्रीगोस्वामीजी ने भी विश्ववन्द्य श्रीमानस की रचना 
इसी पुनीतपुरी में की थी ॥ “नवमी भौमवार मधुमासा । श्रवधपुरी यह चरित प्रकाशा 
॥वा० कां०३४॥ श्रीरामचरित मानसके प्रथम टीकाकार श्राचार्यप्रवर श्रनन्त श्रीकरुणा- 
सिधुजी महाराज ने अयोध्यामें ही टीका की । तव से लेकर श्राजतक श्रयोध्याजी में श्री 
मानस के अध्ययन--अध्यापन गायन एवं कथा की अक्षुण्ण परम्परा चली आरही है । 
यवनों के शासनकाल में ग्रयोध्या को उचित सम्मान नहीं मिला । इसलिए गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजी महाराज ने श्रयोध्या छोड़कर काशी निवास किया ॥ विन्दु प्रवर्तक 
श्रीदीनवन्धु श्रीरामप्रसादाचारचंजी महाराज के समय से अयोध्या मैं सन्तों का समागम 
प्रचुर मात्रा में होने लगा । श्रीकरुणासिधु श्रीरामचरणदासजी महाराज के काल में 
अयोध्या में सत्संग, कथा प्रवचन ग्रादि बड़े समारोह के साथ होने लगे । 


१८५७ के युद्ध के पश्चात्‌ स्वामी श्रीयुगलानन्यशरण जी महाराज का प्रभाव 
अग्रज अधिकारियों पर विशेषरूप से पड़ा । वावन वीघे की परिधि के साथ लक्ष्मण- 


किला का निर्माण हुआा । स्वामी श्रीयुगलानन्यशरराजी महाराज जसे असाधारण भज- 
नानन्दी सिद्ध थे । वेसे ही हिन्दी संस्कृत उदू फारसी श्रादि भाषाओं के ग्रप्रतिम 
विद्वान्‌ भी थे । यही कारणा था कि श्र ग्रोज मुसमलान आदि भी श्री स्वामी जी के 
भक्त थे । 

स्वामीजी के काल में श्रीश्रयोध्या में चार सिद्ध थे । स्वामी श्रीयुगलानन्य 
शरणाजी महाराज, श्रीलक्ष्मणकिला, वावा ,श्री रघुनाथदास जी महाराज, बड़ीछावनी 
वावा श्री माधवदासजी उदासीन रानूपाली, पण्डितराज श्रीउमापति तिपाटीजीनगाघाट 
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[ ४१५ | शीसीताराम तच्च प्रकाश 
स्वामी धीयुगलानन्यशरण जी महाराज के पटू शिष्य परिवराज स्वामी थ्री 
जानकोबरशरण जी अहाराभ असाधारण पन्त हुए इनके फाल ग श्री याच्या Rl 
घेभब तावोत्तर वेढा । उनके दर्शनार्थ स्वामी श्री विवेकाचन्द जी पधार । स्वामी जी 
फे दशन से सवागो श्र यिवेकानन्द भी अत्यन्त भप्रावित् हुये । उन्होंने लिखा है कि 
मने छ।ज वास्तविक ,, न्घ का दर्शन किया । 
श्रीधाम कान्ति पद्‌ नं ६ 
नाम रूप गुन गन सेवन भशि यतन सुमति श्रवधारी । 
काहू मध्य एक रस दुलभ रह अनन्य मन भारी ॥ 
सबसे सुलभ सहज मंगलमय धाम रहस्य विचारी 
श्रीयुगलानन्यशरन सेवन श्रौ शव स्वच्छ श्रमहारी ॥ ६ ॥ 
र्थ--श्रीसीतारामजी के नाग; रूप, गुण, लीला सभी नित्य हें किन्तु इनकी 
उपासना फे लिये यत्न एवं सुन्दर बुद्धि की झाव-यकता ४ । नाम का यत्न]स्पष्ट ही 
है । नाम निरूपन नाम जतन ते । सोइ प्रगटत जिमि मोल रतन ते ॥ नाम के अथा । 
पर विचार करते हये सावधान होकर नाम जप करने से नामकी उपासना होती है 
_ लीला में बिना बुद्धि के प्रवेश होता ही नहीं । स्थिर चित्त के बिना रूप का द शन 
भी दर्लभ ही है । अतः श्रखण्ड एकरस अनन्यता के साथ इन सबों की उपासना 
दर्लग ९ । विचार करने पर सबसे सुलभ मंगलमय श्रीधाम का रहस्य प्रतीत होता 
। अतः श्री महराज कहते हैँ कि सदा सेवन के योग्य, श्रमहारक निमल श्रीपाम ही 
है । सोते-जागत, बैठो -उठते; पवित्र-अपबित्र रोग-शोक आदि सभी अस्वथाओं में 
श्रीधाम का सम्पर्क बन! रद्दता है । श्रीधाम की सुखद गोद में जीव सदा तिना यत्न 
हो सुर'क्षत रहता दै ॥ ६॥ | 
अनुभव श्रमल अजूब अभय ग्रनवद्य ग्रखंड अनुपा । 


757? ८ 


अमर अजर कारन अनन्य श्री्रव्रध सरस रसरूपा ॥ 
विरहव्यथा व्याकुल वनचर घ्यज व्याध विरोधविरूपा । 
युगलानन्यशरन सिकार बह |हरन वकार निरुपा ॥ ७ ॥ 


अथ-अब अवघ का शब्दार्थं कहते हैँ = निर्मल, निरूपम अंभयप्रद, अखण्ड 
अनुभव दने वाल तथा अपने आश्रितां को अजर अमर करने बाले श्री प्रवघ हे । यह 
अथ अकार स नम्य (प्राप्त) दै । श्रीमहाराजजी फहर हैँ कि-बिरहका दुरु व्याकुलता - 
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श्रीघामगाथुरी [ ४५६७ ] 


जीना 
NR iii nnn 


आदि समस्त विरोधी विकारों का हरण करने वाला चकार ही है ॥ ७ ॥ 
घर्मं ध्यान भारना ध्येय धुर धाम धीरता धामी । 
धत्रळ धुरोन पीन मत प्रीतम धनद धकार गदाम ॥ 
| अ वग्न तीन तर जीह अपता जन जागत रेन ललागी । 
युगलानन्यशरन सर्वस सुख धाम बसे ग्रारामी ॥ = ॥ 
अर्थ-धम ध्यान धारणा ध्येय एवं घाम में धैर्य देने वाला धकार है । साथ 
दी प्रियतम रूपी निर्मल घन प्रद है । अवध ये तीन अक्षार उ.प करते ही मनुष्य निर 
न्तर सुखी रह" है । श्री गद्दाराज जो कहते हैं कि परम सुखप्रद श्रीघाम वास करने 
स सभी सुख प्राप्त होत हैं ॥ ८ ॥ 
कीट पतंग तुरंग कुरंग विहंग सुरंग संवारे । 
श्रीमाकेत सुरज पावन परसत श्रीधम पधार ॥ 
नांच ऊच सम विसम भेद श्रीअवध न कबहुँ निहार । 
युगलानन्यशरन संतत निज बाह बलान सब तारे ॥ ६ ॥ 
क अर्थ -- कीट, पतंग, अश्व, मृग आदि श्री अवधधाम के पवित्र रज के स्पर्श 
करते ही श्रोअवध धाम के अधिकारी हो जाते हैं । नोच- ऊँच, सम विषम का भेद 
श्रीअवघधाम ने कभी भी नहीं विचार किया । श्रीमहाराज जी ,कहते हैं कि सबको 
अपने बाहुवल से सदा ही भगसागर पार उतारने हैं ॥ ६ ॥ 
धाम अधार रहत धामी निज नामी नैन निहारे । 
धाम समेत परत्व परम गुद मोद उमंग अपारे ॥ 
केवल इष्ट दरश कीन्हें पर तर्दाप न रहम बहारे । 
युगलानन्यशरण धामी सुख इतही सरस सँचारे ॥ ६५ ॥ 
थाम के आधार पर ही धामी रहता है जैसे नाम के आधार पर नामी । 
nA कै साथ ही धागी ( श्रीरामजी ) का परम तत्व एवं अपार रहस्य रहता है । 
¢ ० रि ~ ० 
१ धाम के अतिरिक्त इष्टदेश का दशन हो भी जाय तो पर भी धाम के बिना 


रा न्द नहीं गिल नि 
दैस्य का आनन्द नहीं मिल सकता । श्रीमहाराज जी कहते है. कि धामी श्रीरघुनन्दन 
का सरस ब्रिह्दार यहाँ हे ॥ ६४ ॥ 
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MR 
शीमद्राल्मीकीयरामायर एवं श्रीमद्भागवत तथा श्रीरामचाित गानस के द्वारा 
श्री अवधधाम का स्वरूप समभा गया । अब प्रिय पाठवगण वेदों में श्री अत्रधथाम 
का स्वरूप देखे ॥ अथर्थवेद्‌-(०।:।२८ से ३३ तक | यथा-- 
यो वे तां ब्रह्मणो वेदामृतेनात्रृतां परम्‌ । तसमै ब्रह्म च ब्राह्मश्च चनुः 
प्राण प्रजांददु; ॥ २६ ॥ न वै तं चष हाति न प्राणो जरसः एरा | पुरं यो 
त्रह्मणो वेद्‌ यस्याः पुरुष ऊच्यते ॥ ३० ॥ अष्टचक्रा नवढारा देवानां पूर ~ 
योध्या. । तस्यां हिगएययः कोश स्वर्गो ज्योतिपा 5वृता! ॥३ १॥ त स्मियन्हिरण्यये 
कोशे अपर त्रिप्रतिष्ठते । तस्मिन्यद्यच्मारमन्धत्तढठे त्रह्मबदो विदुः ॥ ३२॥ 
प्रश्रा जमानां हॉरणीं यशसा. सम्परीबृताम । पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापरा ॥ 
जिताम्‌॥ ३३ । | 
श्थे- व्रह्वाणः पुरम्‌ = रह्म की अर्थात्‌ परात्पर परमेश्वर परमात्मा जगदादि 
कारण अचिन्त्य वेभव श्री सीतानाथ भगवान्‌ श्री राम जी की पुरी को- वेद = 
जानता हे, उसे वह भगवान्‌ तथा भगवान्‌ के पार्षद सब ही लोग चक्षु ( दिव्यआँख) 
प्रास ओर प्रजा देते हैं । अब प्रश्न यह है कि किस पुरी को जानने के लिये कहते 
हो । उसका समाधान करते हें कि--यस्या: पुरुष: उच्यते > जिस पुरी का स्प्रामा 
पुरुष कहा जाता है । अर्थात्‌ जिसका प्रतिदिन नाम स्मरण किया जाता है । उस 
पुरुष की पुरी को जानने के लिये श्रुति कह रही है । यः ब्राह्मणः = जो कोई 'अनन्त- 
शक्ति सम्पन्न सर्वव्यापक सर्वनियन्ता सर्वशेषी और सर्वाधार श्री राम जी की-- 
अमृततेन आवृताम = अमृतिमथि अर्थात्‌ मोक्षानन्द से परिपूण-ताम्‌ पुरम्‌ बेद = उस 
श्री अयोध्यापुरो को जानता है-तस्मै, ब्रद्य, च व्राहा।-उमे (लिये साक्षात्‌ भगवान 
ओर ब्रा सम्प्रन्धी अकषत भगवान्‌ के श्री हनुमान जी सुग्रीव, अंगद, मयन्द, सुपेण, 
द्विविद दरीमुख कुमुद नोल, नल, गवाक्ष, पनस गन्धमादन, विभीषण, जाम्बवान्‌ 
आर दधिमुख इत्यादि प्रधान पोड्श पार्पद अथवा नित्य और मुक्त सब जीव मिल्न 
कर-चल्चु: प्राणं प्रजाम्‌ उत्तम दर्शनशक्ति उत्तम 
भ्या की आदि-नवहु: =देते हैं। "दुः? इस भूतकालिक क्रिया को दखकर घत्र- 
का का चाहिये । वेदकी सभी बातें अलौकिक ही होती हैं ॥ २६॥ यस्या: पुरूष :- 
स पुरी का स्वामी -उन्यते- भु, ५_, ह. 
लकु स | न ne कहा ना रहा है र अथोत्‌ जिछका 
ओर यहाँ भी २६ वे अन्त्र के पूर्व के 
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भाणशक्ति अर्थात्‌ आयुष्य और वल 


श्रीधाममाधुरी ( ४६६ 


का 


मन्त्रों से जिस पुरुष का निरूपण किया गया है, उसे-ह्रद्वाण: तां पुरम्‌- भगवान्‌ 
धी राम जी की अयोध्यापुरी को-यः वेदतम्‌--जो कोई जानता है, उस प्राणी को- 
चज्च:- अलौकिक दर्शनशक्ति अर्थात्‌ वाह्य और आभ्यारन्तारक नेत्र तथा-प्राणः जरसः 
शारीरिक और आत्मिकबल मृत्यु से-पुरा न जह्दाति-पूर्व निश्चय ही नहीं छोड़ते हें । 
तात्पय यह है कि भगवान्‌ श्री राम जी की इस मृत्युलोकस्थ श्री अयोध्यापुरी का 
दर्शन करनेवाला इस लोक में सब प्रकार सुखी एवं पवित्र जीवन व्यतीत करता है। 
शरीरान्त हाने पर धाम के प्रभाव से श्री सीताराम जी को प्राप्त होता है । त्रिपादू- 
विभूतिस्थ श्री अयाध्या जी को जानना कहा गया है, और इस लील।|अव्रध का दशन 
बताया गया है । क्यों कि त्रिपादूविभूतिस्थ अवध का वेद शास्त्रों द्वारा जानना ही 
सर्वसाधारण के लिये सम्भव है, देखना नहीं । और इस लीला अवध कों पुण्यात्मा 
तथा पापात्मा पण्डित मूर्खं द्विजोत्तम य। न्युनवगे के सभी व्यक्ति सामान्यतया दर्शन 
करने में सक्षम हैं । क्यों कि ल॑'ला अवध स्थूलरूप में प्रगट है । अस्तु चम चक्षुओं 
का विषय सभी को समान हे । और त्रिपाद्‌विभूतिस्थ श्री प्रवध तो श्री सद्गुरुकषपा 
से प्राप्त उपासना द्वारा ही दृष्टव्य है । चमचन्नुओं से नहीं । यद्यपि लीला अवध 
का भी बास्तविक स्वरूप तो श्री स्द्गुरु कृपा के +ना दर्शन नहीं हो पाता, तथापि 
न वाह्यरूप का दर्शन सभी करते हैं । इस स्थूल स्वरूप के दर्शन का भी फन निश्चित 
रूप से श्री सीताराम जी की प्राप्ति है । भेद केवल इतना ही है कि वास्तविक स्वरूप 
के दशन हो जाने पर जीव सर्वथा निर्विकार निर्वासित होकर श्री सीताराम जी का 
अनन्य अनुरागी वन जाता है ! किन्तु बाह्यरूप के दर्शन से विकार और बासनायें 
तुरंतनष्ट न होकर कालान्तरमें नष्टहो जातीहें । यद्यपि त्रिपाद्विभूतिस्थ,श्रीअवध और 
इस लीला अवघ का माहात्म्य समान है । दोनों में भेद केवळ इतना ही है कि यह 
अवध माधुय प्रधान और त्रिपाद्विभूतिस्थ अवध भोगैश्वर प्रधान है । पुरुष प्रसिद्ध 
प्रकाशनिधि, प्रगट परावर नाथ । रघुकुल मणि ममस्वामि सोइ कहशिव नायो 


माथ ॥ २० ॥ , 
भगवान्‌ श्री राम जी को श्री थयोध्यापुरी के चारों ओर कनकप्राकार 
ज्यु ( सोने का कोट है ) यह अष्टमचक्र है । इमी को अष्टमावरण कहते हें । इस चक्र 
| 


के पश्चात्‌ सप्तमचक्र ( सप्तमावर्ण ) है । इसी में अनेक रत्नों से जटित घाटवाली 
श्री सरयू जी नित्य विहार करती हें । इसके बाद पष्टंचक्र ( छटाआवरण ) है । 
इसा आवरण में भगवान्‌ श्री राम जी-का परमप्रिय श्री प्रमोदन है । प्रमोदवन की 
चार दिशाओंमें चार पवत हें । पूव दिशामें श्रृंगार पर्वत दक्षिण दिशामें मणि पर्वत 
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(४५०) श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश 


पश्चिम दिशामें लीलाचल पर्षत और उत्तर दिशामें मुक्ताचल पर्वत है । इसी प्रमोद- 

बनमें श्वगारचन बिहारबन, तमालबन रसालबन, चम्पकत्रन चन्दनवन, पारि जातबन, 
अशोकवन, विचित्रवन, कदम्बवन, कामबन और नागेश्वरबन ये द्वादशबन हें । और 

इसी बन में प्रतिक्षण सबंऋतु सर्वरागिनियाँ निवास करती हैं । इसकेबाद पञ्चमचक्र 

अर्थात्‌ पंचमावरण हे । इसी आवरण में श्री मिथिल्लापुरी, चित्रकूट, बृन्दाबन, महा- १7 
वैकुण्ठ बा मूलवैयुण्ठ इत्यादि विराजमान हैं । इसके पश्चात्‌ चतुर्थचक्र ( चौथाआव« 

रण हे । इसी में महाविष्णुलोक, रमावैकुण्ठ, अष्टसु भूमा पुरुषलोक, महा,ब्रह्मलोक 

ओर मद्दाराम्भुलोक हैं । इसी के भीतर भगवान्‌ भिन्न भिन्न अवतार लेकर लीलायें 

करते हैं । अतः सर्व लीलालोक इसी आवरण में विराजमान हैं । इसके पश्चात्‌ 
तृतीयच्क्र ( तीसरा आवरण ) हे इस्री प्रावरण में भगवान्‌ का मानसिक ध्यान 

करने वाले योगी और ज्ञानीजन निवास करते हैं । इसके पश्चात्‌ द्वितीयचक्र ( दूसरा | 
आवरण ) हे । इसमें वेद, उपवेद शास्त्र, पुराण, उपपुराण, ज्योतिष, रहस्य, तन्त्र, 

नाटक, काव्य, कोश, ज्ञान, कर्मे, यौग वेराग्य, यम. नियम, इनके साधन, काल, कर्म, 

गुण इत्यादि सब देहधारी होकर निवास करते हैं । इसके पश्चात्‌ प्रथमचक्र ।प्रथमा- 

वरण ) हे । इस आवरण में महाशिव म. ब्रह्मा, महेन्द्र महावरुण, कुबेर, धर्मराज, 

दिग्पाल, महासूर्य, महाचन्द्र, यक्ष, गन्धर्ष. गुह्यक किन्नर, विद्याधर, सिद्ध, चारण और 

अःसमा, लघिमा. महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य ईशिता, वशिता, अवस्यति अर्थात्‌ यथेष्ट $$ 
सुखवा|प्त ( मनमाना सुख देने वाली ) ये आठ थिद्धियां अथवा अनूमित्व, दूरश्रवण, 
दूरदर्शन, मनोऽव) कामरूप परकाय प्रवेश, स्वच्छंद, मृत्यु, देवसहक्रीडा, संडुल्पसिद्धि 
ओर ग्राज्ञाऽप्रतिघात ये दश सिद्धियाँ अथवा त्रिकालज्ञता, परचित्ताभिज्ञता; ग्रग्द्य- 
काम्बुविषप्रतिष्टभ और पराजय करना ये पाँच सिद्धियाँ तथा पद्य, सह।पदा, शङ्ख, 
मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द नील और खर्ब ( या वर्ष ) ये नव निद्धियां निवास 
करती हैँ 1 | 

| साम्प्रदायिक प्रन्थों में श्री अयोध्या जी के सप्त आवरशों का ही उल्लेक है । 
उसमें ओ7 इगमें कुछ विरोध नहीं है । कान प्राकार ( सोने का कोट ) जो श्री 
ग्रयोध्य जी: के चारों ओर श्रव्यवहित रूप से विद्यमान हे । उसे ले लेने से आठ 
आवरण होते हैं । उसको छोड़ देने से सात ही रहते, हैं । छोड़ने में हेतु यह है कि f 
उस आवः मे शरो ्रयोध्या जी के अतिरिक्त और कोई लोक नहीं हे । अन्यआव- 
रखों में अन्यलोक आदि बसे हैं । उस काम्न प्राकार को ग्रहण करने में हेतु यह दै 
कि वह भी स्वरूपतः एक आवरण हे । इसलिये कुछ भी बिरोध नहीं है । कहीं कहीं 
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वडाचा याय. 


भूमि, जल, अगिनि, वायु, आकाश श्रिप्रकारक अहंकार ओर महत्तत्व इनको ही सप्ता- 
वरण मानलिया है । यह श्री अयोध्या जी का संक्षेप में धगुन किया गया है । 
इतने से प्रस्तु! मन्त्र का अथ सुगमता से अवगत हो जावेगा । ब्रद्या की उसपुरी का ` 
नाम और स्वरूप अवगत हो जावेगा ॥ ३१ ॥ 

पूः अयोध्या = बह पुरी श्री अयोध्या जी है । तब यह जिज्ञासा हुई कि वदद 
पुरी केसी है । तव कहा गया कि--अष्टचक्र = आठचक्रों अर्थात आठ आवरणोंवाली 


हे । और नवद्वारा- जिसमें प्रधान नवद्वार (नौ दरवाजे) हैं. । तथा जो देवानाम्‌- 
दिव्यगुण विशिष्ट, भक्ति; प्रपत्ति, सम्पन्न, यमनियमादिमान पग्मभागवत चेतनों से 


“सेव्याइतिशेष.” = सेवनीय ह्वै । तस्याम्‌ स्वर्ग: उस श्री अयोध्यापुरी में बहुत ऊँचा 
अथवा बहुत सुन्दर--ज्योतिषाशब्रात: = प्रकाशपु'ज से आच ट्रादित- हिरण्ययः कोशाः = 
सोने का मण्डप है ॥- ऐसा हो बणंन भागवपुराण में आया है । यथा-त्रिपाद- 
विभूतिवेंकुण्ठे विरजायाः परेतटे । या देवानां पूरयोध्या ह्म्रतेनाबृता पुरी ॥ अर्थ-- 
त्रिपादूविभृतिस्थ बेकुण्ठ में विरजानदी के उस किनारे पर दिव्यगुस विशिष्ठ भगव- 
त्पाषेदों से सेवित अम्रतमयि सरयू जी की धारा से घिरी हुई श्री अयोध्या पुरी है । 
श्री तुलसीकृत रामायण की टीका में अनन्त श्री रामचरणदास जी ने समवेद की 
एक तैत्तिरीय श्रुत लिखी है, वह भी इस अथव चेद के मन्त्र के समान ही हे । 
यथा-देवानां पूरयोध्या तस्यां द्विरण्यमयः कोशः स्वर्गलोको ज्योतिषाबृतो यो वे तां 
ब्रह्मणो वेदामृतेनात्रृतां पुरीं तस्मे ब्रह्म च ब्रह्मा च आय: कीतिं प्रजां दतुः ॥ अथ 
दिव्यगुश विशिष्ट भगवत्पाषंदों से भरीहुई श्रीअयोध्यापुरी के मध्यमें स्वर्ण (सोनेका) 
मण्डप है । वह परात्पर दिव्य साकेतलोक प्रकाशपु ज ब्रह्म ज्योति से घिरा हुआ है । 
अमृतमय सरयू जी की धारा से घिरी हुई उस पुरी और उसके परमात्मा को जो 
निश्चय रूप से जानता है | उसे महान श्रायु कोति सुपुत्र प्राप्त होता हे, और शरी- 
रान्त होने पर भगवत्स्वरूप होकर उसे दिव्यघाम को प्राप्त होता है ॥ तस्मिन्‌ हिर- 
ण्ययेक।शे = उस विशाल स्वण [ सोने के ] मण्डप में-- तस्मिन्‌अ।त्मन्वत्‌ = उस मण्डप 
की आत्मा के समान-यदू यत्षम्‌=जो पुजनीयदेव विराजमान है । तत्‌ ब्रह्मविदः = 
उसी को ब्रह्मस्वरूप ज्ञानवान जन विदुः = जानते हैं । अथवा “ब्रह्मबिदु में दो पद 
हे “ब्रह्म. और “बिदुः? तब अर्थ यह हुआ. कि- विद तत्‌=विद्वान जन, उसी यक्ष को 
उसी परमोपस्पदेब को- ब्रह्मः विदुः = परात्पर सनातन महापुरुष जानते हैँ । जिसकोश 
में बह यक्ष विराजमान है वह कोश कैसा है । उयरे उसमें तीन. अरे लगे हुये हैं 
अर्थात्‌ यह मण्डेप तीन अरों से बना हुआ है । ग्रथा-त्रिप्रतिण्ठिते = तीनों लोकों में 
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हकमा dirt गति गिरि फन्ड 


[ ४७२ ] श्रीमीताराम तच्च प्रकाश 
बह प्रतिष्ठित है | इस मन्त्र में जो "तस्मिन? पद आया दै; पद्‌ पष्टीके श्रयं में टै। 
इमोनये मैंने उसका ग्रथ "उस के! किया है ॥ ३२ ॥ इस मन्त्र में स्पष्ट कडा गया 
है कि श्री अयो या जी के मध्य मे जो स्वरामय मण्डप है; उसमें जो देव विराजमान 
हैं, उन्‍्द्रों को विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं । श्री अयोव्या जी के स्व्र्ममणि मण्डप में 
भगवान श्री राम जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी देव विराजमान नहीं है । अतः 
भगवान श्री राम जी ही परब्रह्म हैं । इसी प्रथं को विशद करने के लिये में यहाँ 

एक और श्रति उद्थव करता हूँ । इसेभी पूज्य स्वामी श्री रामचरणदास जी न अपना 
रामायस को टोका में उद्धत की है, वह यह है कि-- 

“याऽयोस्या पुरी सा सर्व वेकुएठानामेव मूलाधारा मूलप्रद्रतः परातत्सदू- 
ब्रह्ममयी विरजोत्तग दिव्यरत्नकोशाद्या तस्यां नित्यमेव सीतारामयोविहार 
स्थलममस्ति ॥ 

इसका भावार्थ यद है कि 'ओ श्री अयोध्यापुरी है? बह सव वेकुठों का मुल 
आधार दै । साम्प्रदायिको ने अनन्त येकु ठाँ का वर्णन किया हे । उसमें से पाँच को 5 
प्रवान माना दै । वे पाँच ये हे-वेकृण्ठं पंच विख्यातं क्षीराव्धं च रमारव्ययम्‌ । 
कारणं मद्ावेकुरठं पंचमं विरजापरम्‌ ॥ अर्थान्‌ क्षीरसागर वेकु'ठ, रमावकुठ, कारण- , 

वेकु ठ, महावेकुठ और विरजापार अर्यात्‌ आडिबेकुठ । इन पाँचों वेकु ठो का मूला- 
घार हवे । यदि ग्रादि बकुठ भी साकेतकोक का हो नाम हो तो वह आदिवेकुठ 
स्यात श्रोअयोब्या जी शेष चार प्रधान वेकु'ठों तथा अन्य अनन्त वेकु'ठों का आघारी 
मूता हैं । वदद मूल प्रकृति से ग्रखण्ड प्रौर अपिरिवंतनौय ब्रह्ममय है, विरज्ञा के दूघरे 
पार में स्थित है । दिव्यरत्न जटित मण्डप वाली दै । उसी श्री अयोध्या जी में श्रो 
सीताराम जी को नित्यविहारभूमि है ॥ 
ह गा य होर ओय 
वह पुरी केसी है - प्रश्ना जमानाम्‌ = 
अत्यन्त प्रकारामय & । पुनः वह पुरी कसो हे -हरिणीम=मनको हरण करने वाली 
अथवा! 
ककन 9 उरा तलाः rane ) नाश करने वाली है । पुनः बह पुरी 
न्त कोति से युक्त हे । पुनः बह पुरी केसो 
अपराजितामूनसवपुरियो में श्रेष्ठ हे । अर्थात्‌ जिसकी तुलना काई पुरी नहीं कर 


म्म 
क युन वेद का प्रथम अनुवाक यहाँ हो पूर्ण हो जाता हे । इस अनुवाक 
साडू पाच मन्ता में यन्त स्पष्टरूप से जैसा श्री अयोध्या जी का 
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भीध।॥॥ धु री | ४५8 | 


बर्शन किया गया है । कि इत भन्यो घे शक्यो गै च्याक्यताछ। को आपनी और से 
कुछ भिलाते की आवश्यकता नहीं हे । थो छागोष्या जी पै छातिरिक्त न्थ किणी 
भो पुरी का इतना स्पष्ठ ओर सुत्र शाग्प्रदायिक बर्णन गरख संहिताओं में नहीं है 
॥ ३३॥ अब इन गन्त्रौ का सूक्षातया संक्षिप्त भावार्थ सगण लिया जाये । चह 
यद है फि 
अर्थ =न्निपाद विभूति गे परष्षह्म परगासा श्री शाम जी फा धाग साफेत या 
भी अयोध्या ज्ञो है । जिसके स्वाभी श्री राम जो हैं । शो प्रेमी अनन्य भक्त या 
ज्ञानी उस ब्रह्मपुर भीरामधाम तथा श्रीराभ ब्रह्मा फो जान लेता हे, पह श्रीराम भक्ति 
द्वारा श्रीराम कूपा से संयुक्त होफर स्थूअ, सूक्षा, फारण तथा जाग्रत, स्वप्न सुपुप्ति 
तीनों अवस्थाओं से पार होकर, तुरीयाबस्था-= शुक्ति में पहुंचकर, सच्चिन-भ्रानन्द- 
स्वरुप सालोवय-साभीप्य-सारूप्य-सायुउ्य मुक्तिका प्रधिफारी बन जाता है । बह 
दिव्य अप्राकृत-ब्रह्म शरीर भें प्रविष्ट हो जाता है । तब घह श्रीराम कूपा से ही 
अमृत से श्रागृत मृत्यु रहित, फालातीत ग्रहापुर श्रीराम फी पुरी शी अयोध्या जी को 
प्राप्त होता है । तव ब्रह्म श्रीरामजी उसफो अपने सष्टश परग दिव्य ज्ञान, दिव्य चचक्तु 
प्रण, थोज-या(न्त बल सब कुछ देते हैं । एस मुक्तात्मा भक्त पो श्रीरामजी का 
दिया हुमा प्राश, चक्षु आदि कभी भी नहीं त्यागता, अशीत वह अगर हो जाता हे । 
सदा के जिये वहाँ निवाक्ष करने लग जाता है । भ्रीरामडी फा चह धाम ( साकेत) 
श्री अयोध्या जी "जिसमें आःठ प्रावरण तथा नौ द्वार हैं । इन द्वारों पर श्रीरामजी 
के दिव्य पाषद ह्वार पाल हैं । ऐसी दिव्यपुरी श्री अय'ष्या जी श्रीरामजी के भक्तों 
षा निबास स्थान हे । इसमें सब दिव्य रत्न कोश प्रकाशमय स्वर्ग; परमानन्दसय 
घाम है । इस श्री अयोध्या जी के मध्य भाग भें राजभवन हे । यहाँ तीन आवरण 
से परिवेष्टित हिरण्मय ग में केमणा के आकार वाले दिव्य सिंहासन पर परमात्मा 
श्रीरामजो विराजमान हैं । इन्हीं को ज्ञानी अन 'परत्रह्म कहते हैं । ये हौ सबको 
प्रकाशित दराल ति शुद्ध पपात्पर ब्रह्म श्रीरासजी हैं । ये स्ववं ही प्रकाशमान, 
सबके क्लेशहर मवेश्‍वर हैं । परम यण से परिपूर्ण हिरण्यमयी इनकी दिव्यपुरी 


अपराजिता अजेया थोद्ध मशक्या श्री्ययोध्याजी है । इसी में परास्पर पुरुष श्रीराम 
जी विराजगान हैं इनकी अपार महिमा का वणुन कौन जान सकता है । 


उप च (की 
किया रक्त पेद स्न्नों का अर्थं रामायणी श्री रामकुमार दासजी महाराज 
तत बालों द्वारा बेदों में श्रीरामकथा नागक पुस्तक मे लिय' हे ॥ 
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(५७४ ) श्र। सीताराम तत्त्व प्रकाश 


अथ रुद्रयामले हरगौरी सम्वादे अयोध्याखशडे पुरीवर्ण नीनां त्रिशोऽध्यायः 
या।ऽयोध्या अगतीतले तु सचुन। वैकुण्ठतो ह्यानता । याच वा निजसृष्टि पालन परं 
वेकुण्टनाथं प्रभुम ॥ या वे भूमितले निध।य विमला चेक्ष्वाकवोे चागता । सा योच्या 
परमात्मनो विजयते धाम्नां परा मुक्तिदा ॥ ४३ ॥ या चक्रोपरि राजते च सततं वेकु- > 
रठनाथस्य वै । या बै मानवलोक मेत्य सकलान्दात्री सदा वाञ्छितान्‌ ॥ या तीर्थीनि 
पुनाति सन्ततमहो वर्वर्ति तीर्थोपरि । साऽयोध्या परमात्मनोविजयते धाम्नां परा 
मुक्तिदा ॥ ४४ ॥ यस्यां वेष्णव सञ्जनाः सुरसिकाः स्वाचारनिष्ठाः सदा । लीलाधाम 
सुनाम रूपद्‌ यता: श्रीरासचन्द्रोरताः ॥ यस्यां शरोरघुवंशजः परिकरैः साद्ध सदा राजते । 
साऽयोष्या परमात्मनो बिजयते धाम्नां परा मुक्तिदा ॥ ४४ ॥ यस्यां तीथे शतं सदा 
निवसति ह्यानन्ददं पावनम्‌ । यस्या दर्शन लालसा मुनिवरा ध्यानेरताः सर्वदा ॥ 
यस्या भूमि रजस्त्वजादि बिघुधाः वाञ्छन्ति स्वाभोष्टदम्‌ । साव्योध्या परमात्मनो 
विजयते धाम्नां परा मुक्तिदा ॥ ४५ ॥ यस्यां भाति प्रमोद काननवरं रामस्य लोलास्थ- 
लम । यत्र श्री सरितास्वरा च सरयू रत्नाचलः शोभते ॥ ध्येया ब्रह्म महेश विष्णु 
मुनिभि ह्मौनन्ददा सर्वदा । साऽयोध्या परमात्मनो विजयते धाम्नां परामुक्तिदा ॥४६॥ 
अर्थ--जिस श्री अयोध्या जी को श्री मनु जी कठिनतपस्या द्वारा विश्वपालन 
कर्ता सर्वसमर्थ बैकुण्ठनाथ भगवान्‌ विष्णु से प्रार्थना करके) माया से परे तुरीयातीत 
स्थान से मगवाये । जिस निर्मल दिव्य श्री अयोध्या जी को प्रज्ञावर्ग को पालनार्थं $ 
भूमण्डल ( प्रथ्त्रीलोक ) में स्थापित करके. सबै प्रथम महाराजाधिराज श्रीइक्ष्वाकुजी 
को गहीपर विठ।या गया । परात्पर भगवान्‌ श्रीराम जी की नगरी झी अयोध्या जी 
सभी वेकुण्ठौं की मूल आधार स्वरूप मोक्षदायिनी हैं । उन श्र अये ध्शाज्ञो की सवदा 
विजय हो ॥ १॥ जो भगवान्‌ के वेष्णत्रतेज अनन्त सूर्य समान प्रकाशपु'ज चक्र पर 
सर्वदा विराजती हैं। वही इस मानवलोक में आकर सबके मनोरथों को पुर्ण करने 
वाली, सवतीथ शिरोमणि एवं सभी तीर्थोको पवित्र करनेत्राली तथा मोक्ष प्रदान करने 
वाली सभी पुरियों में सबसे श्रेष्ट श्री अयोध्या जी की सवदा विजय हो ॥ २॥ जिसमें 
सदाचार निष्ठ भगवान्‌ के नाम रूप लीलाधाम अनुरागी श्रीराममक्ति में आशक्त 
वित्त सुन्दर रसिक श्रीवेष्शव सज्जन सदा निवास करते हैं। और रघुकुल में 
कह होने चाले क श्री सम जी अपनो अभिन्नात्मा श्री सीता जी एवं उनके 
_ नी देनेवाली, परात्पर ब्रह्म श्री राम जी की 
नगरी श्री अयोध्या जी की सदा विजय हो ॥ ३ ॥ जिन श्री अयो पदकको 
३ योध्या जी में सकड़ 


Scanned with CamScanner 


श्रीधामणाधुर। ( ४७५ ) 


111, 


शि पविन्न तीर्थ रदा निवास करते हैं । परमानन्द प्रदायिनी जिन श्री श्रयोध्या जी 
के दर्शन के लिये उत्तम गुनिजन स्वेदा ध्यानमान रहते हैं । जहाँ की रजको श्रपने 
मनोरथ सिद्धि के लिये श्रीक्रद्मादिक राभी देवता चाहते रहते हैं । उन मोक्षप्रदायिनी, 
सर्वबकुण्ठ शिरोमणि, परमपुरुष श्रीरामजी की प्रियनगरी श्रीश्रयोध्याजीकी सदा विजय 
हो ॥ ४॥ जिन श्री भ्रयोध्या जी में सभी बनौं में श्रेष्ट, श्री सीताराम जी का नित्य 
विहारर्थल श्षीप्रमोदवन भ्रपने दिब्य वैभव युक्त प्रकाशमान ( शोभित ) है । ग्रौरजद्वा 
पर राभी पावन सरिताभ्रों ( नदियों ) में श्रेष्ट श्रीसरय़ूजी तथा रत्नाचल (मशिपवंत) 
शोभायगान है । जिसको श्रपने श्रात्मस्वरूप से श्रीब्रह्मा विष्णु महेश श्रादि समस्त 
मुनिजन सबंदाध्यान करते हैं । जिससे सवदा सबको दिव्य श्रानन्द प्राप्त होता है, वह 
सर्ववैकुण्ठ शिरोमणि, पूर्णतम ब्रह्म, परमात्मा श्री राम जी की प्रिय नगरी श्रीग्रयोव्या 
जी की सर्वेदा जय जय हो ॥ ५॥ 
श्रकारो ब्रह्म च प्रोक्त य कारो विष्णुरुच्यते । धकारो रुद्र रूपश्च ग्रयोव्यानाम 
राजते । सर्वोपपातकंयु क्त ब्रह्माहत्यादि पातकः । नायोध्या शवयते यस्मात्तामयोव्यां ततो 
विदुः ॥ स्कन्द पुऽ बैष्णवखं० ग्रयोध्या माहात्म्य ग्र १ श्लोक ६०-६१ ॥ अर्थ-- 
भकार को ब्रह्मा श्रौर य कार को विष्णु एवं धकार को रुद्र ( शंकर ) रूप कहा 
जाता है, इसप्रकार, ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रयदेव श्री श्रयोध्या नाम में विराजते हैं ।। 
॥ ६०॥ सभी उपपापों के युक्त ब्रह्महत्या इत्यादि महान पाप मिलकर भी अयोध्या 
जी की महिमा का सामना नहीं करते हैं । श्रर्थात्‌ ग्रयोध्यानाम स्मरगामात्र से सभी 
प्रकारु के छोटे बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं । उन श्री श्रयोध्या जी की ऐसी श्रपार 
महिमा जानो ॥ ६१॥ 
स्कन्दपुराण वेष्णवखण्ड श्र० १० पृ० ७६४-६५ से उद्धृत विषय ॥ 
` मन्वन्तर सहस्र स्तु क्राशीवासेपु यत्फलम्‌ । तर्फलमं समवाप्नोति सम्यु 
दर्शनकृते ॥ २७ ॥ गया श्राद्श्च ये कृत्वा परुपोत्तम दशनन्‌ । कुर्वीन्ति तत्फलं 
प्रोक्त कलौ दाशरथीं पुरीम्‌ ॥ २८ ॥ मथुरायां कल्पमेकं वसते मानवो यदि । 
तत्फलं समत्र प्नोति सरयू दशैनक्रृते ॥ २६ ॥ पुष्कग्पु प्रयागेषु माधेवा कातिके 


तथा । तत्कल समवाप्नोति सरयू दशनकृते ॥ ३० ॥ कल्पकोटिसहस्राणि 
हवन्ती दसतोहियत । तत्फलं समवाप्नोति सरयू दर्शनकृते ॥ ३१ ॥ पाष्ठवर्ष 
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सहलाशि भागोरथथ्यावगाहजम्‌ । तत्फलं निमिपाद् न कलो दाशरथी पुरीम्‌ 


॥ ३२ ॥ निमिपं निमिपाद्ध वा प्राशिनां राम चिन्तनम्‌ | संसार कारणा ज्ञान 
नाशक ज्ञायते श्र वम्‌ ॥ ३३ ॥ यत्र कुत्रस्थितो द्यस्तु ह्योध्यां मनसा स्मरत्‌ । 
न तस्य पुनरावरात्त; कल्पान्तर शतराप ।। ६४ ॥ जलरूपण ब्रह्म व सरयू मादा 
सदा । नंवा$त्र कमंणो भोगों रामरूपो भवेन्नरः ॥ ३५ ॥ पशुर्पात्त मृगाश्च 
येचान्ये पापयोनयः । तेडपि मुक्ता दिवं यान्ति श्रीरामवचनं यथा ॥ ३६ ॥ 
भ्र्थ-हजारों मन्वन्तर तक सदाचारपूर्वक काशी में निवास करने का जो फल 
मिलेगा, वही फल श्री सरयू जी के दर्शन मात्र से प्राप्त होगा ॥ २७ ॥ गया में श्राद्ध 
करके तव पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होगा, वहफल 
कलियुग में दाशरथी श्री राम जी की श्री श्रयोध्यापुरी के दर्शन मात्र से प्राप्त होगा । 
ऐसा शास्त्र कहते हैं ॥ २८ ' यदि मनुष्य मथुरा में एक कल्प तक निवास करें, 


उससे जो फल होगा, वह फल श्री सरयू जी के दर्शन से प्राप्त होगा ॥ २६ ॥ पुष्कर 
के सभी स्थानों में प्रयाग के सभी स्थानों में, माघमास ग्रथवा कातिक मास में पूर्ण 
विवि से वास करने पर जो फल प्राप्त होगा, वह फल श्री सरयू जी के दर्शन मात्रसे 
प्राप्त होगा ॥ ३० ।' करोड़ों हजार कल्प उज्जैन में वास करने से जो फल होगा, 
वह तरा सरयू जाक दर्शन से होगा ॥ ३१ ॥ शाठ हजार वर्ष श्री भागीरथी 
गया म स्नान करन का जा फल होगा, वह कलियुग में दाशरथी श्री राम जी की श्री 
अ्रयाव्यापुरी के दर्शनमात्र से हो जायेगा ॥ प्राणियों को एक पल या ग्राधा पल ही 
श्री राम जी का चिन्तवन जन्ममरण के कारण अविद्याजनित श्रज्ञान को निश्चय कर 
नाश करन वाला हूँ ॥ ३३ ॥ कहीं भी रहता हुआ जो जीव मनसे श्री ग्रयोध्या जी 
स्मरण करता हैं, तो उसका पुनः संसारमें सेकड़ों कल्पान्तरों तक जन्म नहीं होता 
' स्वात्‌ धाम महिमा क प्रभाव से मोक्ष रूप नित्य श्री ग्रवध को प्राप्त हो जाता 
/ ३२४ | था सरयू जी में जलरूप से साक्षात्‌ ब्रह्मतत्त्व ही प्रवाहित होता है । 
जिसमें स्नान करने से प्राणी संदा मोक्ष पाता श्रा सरयू जी में स्नान के वाद 
फिर कर्मो का भोग-वन्धन नहीं ररता है । मनुप्य श्रीरामरूप होकर भगवान श्री राम 
जा के नित्य श्री साकेतधाम को प्राप्त होता है ॥ २५ ।' पशु, पक्षी, मृगाइत्यादि 
पापयोनियाँ वे भी श्रीश्रवधधाम एवं श्री सरयू जी के संस्पश से मोक्षधाम चलेजाते हैं । 


AU ३ म 
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जैसे श्रीराम वचन हैं किग “अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी । मम धामदाएुरी सुखरासी” ॥ 
और श्री सरयू जी की महिमा बताई है कि जा मज्जन ते विनहि प्रयासा । मम समीप 
नर पावहि वासा ॥ रा० च० मा० उ० काँ० ४ दो० ॥ ग्रथ-यह लीला ग्रवघ श्रौर इसमें 
निवास करने वाले मुझे ग्रत्यन्त प्रिय हैं । यह माधुर्य रूप में ।श्री ्रवधधाम हमारे नित्य 
श्री ग्रवघधाम को देनेवाला ( प्राप्त करनेवाला ) है। श्रौर इन श्री सरयू जी में स्नान 
करने से बिना प्रयास किये ही मनुष्य मेरे निकट निवास पाते हैं । ग्रर्थात्‌ सामीष्यमुक्ति 

पाते हैं ॥ श्रीसीताराम वचनामृत पृ» १२२ से १२४ तक श्रीश्रवध महिमा ॥ 
दो०-वैकुएठादिक लोकसब; यद्यपि परमपचित्र | तिन सबते सौगुन प्रिये; 
अवध सु भूमि बिचित्र ॥ १ ॥ कोटिजत्म जप तप करे; लहे दर्शं एकबार । 


( ४७७) 


किन्तुतासु महिमा अमित, वरणि को पावै पार ॥ २॥ कोटिजन्म जग में कदा, 
करे सु तप जब जीव । पावे अवध निवास तब; श्रिये कृपा की सींव ॥ ३॥ 
में चाहों जाको प्रिये, अपनावन करि प्यार । वाको देउ वसाय में, सन्तत थ्रवध 
मभार ॥ ४ ॥ प्राणप्रिय बिन ममकृपा; करे प्रयत्न अपार । पावे नहीं निवास 
कोउ, कबहुँ अवध मार ॥ ५ ॥ अवधनित्रासी जीव जो, सब जानिय ममरूप। 
धाम उदार प्रगावते, पइहेँ सहज स्वरूप ॥ ६ ॥ प्राणवल्लभे अवधकी; महिमा 
अकथ अनूप | याकी कपाकटाच जिय, पावत सहज स्वरूप ॥ ७ ॥ जहाँ सकृत 
ममपग परत, महिमातासु अपार । अवघमाहि सन्तत बसों; करों बिनोद विहार 
॥ = ॥ महिमा वरणे श्रवध की; ऐसो को मतिमान । तुम्हरी कृपाप्रमाद जिव, 
करं हृदय अनुमान ।; ६ ॥ जाके हृदय निकु ज में; हभ दोउ करें बिहार । तब 
प्रभाव श्रीअवध को, दरही बुद्धिमफार ॥ १०॥ पुनः -श्रीमश्यू महिमा -छन्द-- 
यह श्रीसरयूसरित परमपावन अघहारी । दरश परश जे करहि होहि ममपद अधि- 
कारी ॥ ३ ॥ कैसेउ पापी श्रधम तजे तन सरयू तोरा । अयसि जाय ममधाम 
सदे नहिं पुनि मवभोरा ॥ ४ ॥ जे सरयूजल पान करत तिनके भघसारे । नाशत 
"केल समूल कहत शति सन्त पुकारे ॥ ५ ॥ जो बसि सरयू तीर अततसुमिरत 


ममनामा | ते सबसे प्रियमोहि विको तिनकर ब्रिनदामा ॥ ६ ॥ यद्यपि तीरथ 
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दया मी) -= 


अमित. सकल श्रुति शास्त गाये | पर श्रीसग्युगरिस पर ममहुदरुय न आमे 
Es 
Ds f J+ कै रु तु 
॥ ७ ॥ म॑ नित नघळविहारकरी सरपुसरितीरा 1 इनकीमहिमा श्रतुछ अर्व 
ha +, ] ++ LR ५ 2 पु 
नाशत गबभीरा ॥ ८ ॥ जेहिजतकों म॑भहा याहि हेवी श्रपगाई । तहको सरयू 
२५ = ¢ ® द्र । 7 

प्रयासा । पर श्रीसरयू सुतट निकट कोउ लहै न ग्रामा ॥ १० || 

अयोध्या नगरी नित्या सच्चिवानन्ध रूपिगी | यस्याशन हि दुगड गो. दि 
प्रतिष्ठितम्‌ ॥ पूर्गाः पूर्णातग: श्रीमान सन्चिदा नव विप्रहः अयोध्या कवि सन्त्यतय 
पादमेकं न गच्छनि ॥ श्री साकेत महिमा नामक पुस्तफ फे प्रर ७ में श्रशिप्ट संहिता 
का प्रमाण है ॥ पुन; उसी प्र में शुक संहिता का. प्रमाण दि: करि 5 पुरातनम 
स्थानमस्माक तु तदेव हि । फोशालारण्यं पुरं दिव्य प्रलयडनदयति प्रभो | श्रविनश्व- 
~ क $ ७ $ हि हु ८.1 | ७ | | | 
सरवकगयोध्या पुरमद्ध तम । तप्नेस रमत नाथ ! श्रानन्द्र रस प्लाशिता ॥ कयात चरा 
सीता को श्री राम जी से कहती हैँ फ्ि-हैं नाथ ! हश लोगों का यह पुरातननिधास 
स्थल है | यह कोशला नामक पुरी का पर्य में भी नाश नहीं होता है, यह पुरी तो 
अविनाभी है । पमा अद्भ तपुर तो एकमात्र प्रयोध्या ही है; है नाथ ! आप बहीं पर 
आनन्द रस मगन होकर सर्थदा रमणा करते हैं । पुनः प्र» १० में श्रींप्णाव गवाव्ज 4 
भारकर का प्रमाण है कि -- 

शोतान्त सिन्ध्वाप्लुत एवं धन्यो. अन्ता परत्रह्म सुत्रिधिताज्थ | 

१३ वि ER > =, त. 
प्रा महानन्द महान्धिमग्नो  नावतंते नातु पुन! तत! स; ॥ 


(र पद संवमुपत्य नित्यममानवों ब्रह्म पथ्चन, तन) 
गै री" | | | | 

ताउज्यमत्र प्रातलभ्य, त्र प्राप्यस्य मन्नन्दति तेन साकम: ॥ 
अथ--भगवद्ध।म को प्राप्त जीव भगवान श्री राभ जी को पालेर संसारताप 

हार अत्यन्त शीतल प्रभु के क्ृपामृत गहास।गर में अयगाहन कर्‌ आनम्द के गा 
धनिधि मॅ निसन दो जाता है , ओर सर्वदा प्रभ की सेवा फे 
फा मधुर आस्थादन करता है । पुनः बह जीव उस श्री सा 
मर्तयंभुमि ( मृत्युक्षाक ) में नहीं भ्राता हे । सव देच से पु 
प्रप्त करक, अचिरादिमार्ग से भावान के सा त 
करक भगवान श्री सीताराम णी फेस | 
अनुभव करता है । फिए उपय 


अवशनीय आनन्दरस 
फेन को छोड़कर कभी 
जेत होकर वह दिव्यशरीर 
तन सर्वोत्याष्ट खाफेत लोक को प्राप्त 
तथ सदा ही नित्यक्षीला केक्षि का आनन्द 
| मृत्युताक में प्राने का न हो मन ही होता है, न 


क Scanned with CamScanner 


की ॥1भ॥।५४ (५७६ ) 


छाना ही पडता है । शी शीमाकैत हिमा ततका के तिलक के कारक श्रीक्षवध- 
(का) चय चीजको भाम पात है । 

बव थी दवसवागी आपात गा | HTN जी पे; ॥ १, १४ का पाठक: 
चृन्द्‌ ररा।स्वाद्‌न परे | 

सवप की महिमा झम्पार । गाप्रत ॥ श्रृतिवार || निश्चित चळ 
भमाधिन में जो, भ्याई बारम्भार | तासे नाम अयोध्या गायों, वह भराग्येंद 
पुकार ॥ रजधानी परयल कंचतमेय, झाटणफ़ नपार । तातेनांम आयोध्या 
पादन; अस यजु करत प्रिचार || श घार म फार उ कार देव प्रय, ध्याई जी 
जसि सार । तात नाम अयोध्या एसो; सागफरत्‌ गिरधार ।| थग जग कोश 
जहाँ अपराजित, ध्रह्म 'देव! आगार तातेनाम अवध मनभयान, फत शव 
उदार ॥ १ ॥ अवध सरित दूसर पुर नाहीं । सीताराम गदा विहरत जह; 
ागम निगम कहाहीं ॥ राम पैकुणटन फेर मूल जो, रागभवग जहे जाहाँ । 
“तित्‌ आनद धाम परा प्रिय एफररा रहत सदाहीं । जागो ध्यान करत 


सघ नाश्त, रामचरित दशाहीं । सीमाशारण जाहि मुनिध्प्राधत, मेरे सदन 
नेहो ॥ २॥ 


> ७ ° म * ७ क 

यागश्बथयश्व कवल्य जायते यक्तामादत, । त ष्णां योगत्तर्थ॑ गरागच-द्र' पदे 
हि ॥ F १ न “a ॥ १ 
भम ॥ योगतक्त्वी पनिषद्‌ ४० १ 7० १ ॥ यरयगहा बा पय सिद्धान्त गह।विद्याकहोब- 


सम्‌ । विकलेवर कैवल्यं रागच पद भजे ॥ गष्ठावापरयोपानपदू छा० मं० १ ॥ 


यहिव्यन।म स्गरता संसारो गोप्पदायते । स्व नन्य भक्तिभेवति तद्रागपदगाश्रये ।। कलि- 


वेश परतत्त्य स्यरूपक्रम्‌ । पारमेश्वरं 
परशाक्षयम्‌ । मुक्तिको if ।पदू पय ७००३ hy | 1९३ ॥ ताश्च A 
१ अ भज उपयुक्त रभी मन्त्र ब्रिपाद-- 
पति ( दिव्य श्री साफेतधास ) नापा उप्तक फे प्र ३०४ से उदूभूत किये गये हैं । 
था जुस्तक प७ थ्री ७बधकिएी रदाश जी भद्रा श्री रामानन्द छाभम श्री जनकपुर 
पकन नही फरबा है । बहा अभी प्राप्त ही है । इन सभी मन्त्रीका 
१ भ्रिपातू विभूति भायफ परश्या धी रागच भी फी प्राप्ति ही 


सनातरणोपनिपदू अ मं०९ ॥ जावाहपुपनिपद्‌ 
विभवं रामचन्द्र पदे भजे ॥ जाबल्योपनिप 
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(४८०) श्री पीवाराम वश्य प्रकाश 


परि ति जित न लिजमा नल अभाव 
जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है, तती शास्त्री का अन्िमधार वरव उन्हीं कै दिव्यवाम 
फा निवासी बनकर उनकी सेवा का चिन्मय दम्रयान करना डी. निर्विवाद सिद्धान्त 
दै । इन मन्त्री का अथ श्री महच विक्रान 4 अमम छेता चाहिये ॥ पुतः प्र ६ 
में किया है फि-- 

मच त्रिपादूबिभूति बैकुण्ठरथानम्‌, वेब परमसन मटाकियदर्थ 1 तदेवावा- 
थित परमगतक्त् विक्षास विशेषमगडतम ॥ त्रिपादविगुवि मठ्टानारायणीपनिषदू ४० २ 
अ ७ मं० ७ || यही त्रिपाद विभूधि रक्प स्थान है । वही परमधाम साकव ट्रे । 
घही महाकैसश्य मुक्ति है, यही त्रिकाक्षाव्राधिव परमतत्व दै । वहीं रखनिष्ट संती के 
नित्य दिव्य चिद्विल्ास का विशेष मडल है । वेदों ने परब्रह् के उसधाम को श्री 
अयोध्या जी के नाम से प्रतिवादन किया है | यथा शिवादूविभूवि ( योच्या ) द 
साकेतथ।म है ।। तद्विदो; परमपद्‌ सद्‌। यर्यस्ति सूरयः । दिवीव चछुराततम्र्‌ | यजु- 
बंदर प्र ६ मं० ४ ॥ भगवान, ब्रिप्तु के उस परमपद को भगवद्रदस्य जानने चाळे 
दिव्यसूरि सदा देखते हैं. । बड़ परमपद महाश्राकाश में सूर्यमण्डल की भाँति मदान्‌ 
निश का विद्वार करता हुआ तित्य स्थित है । इस मन्त्र में विष्णुशब्द का अर्थ 
श्रिदियों में गिने जाने बाति चतुभुज रूप का बोधक नहीं दे । यहाँ पर विष्णु शब्द 
सर्वव्याप्फरव का श्ोतक पर्रम क्रा त्रीधक है | परब्रह्म द्रिभुज दी है, चतुर्मुज 
नहीं ) देखिये यमुर्थेद् ग्र ५ म. (६ उभार हस्ता वसुना प्रणस्वप्रयच्छ दक्षिसा- 
vs ॥ और यजुर्वेद श्र २४ मं० १२-यम्येमा प्रदिशो यस्य वाटुकस्मे देवाय 
हविषा ब्रधेम ॥ श्रथ-द्वमारे दोनों हथो को सम्पति से भरपूर करदा । आप अपने 
दृद्दिनि शौर यार्थे दोनों हाथों से हमारे कल्याण के लिये दान द्‌। | इसके पूर्व मन्त्र 
में ““विध्प्रीनु कं वीर्यारिप” दारा जिस त्रक्ष का महत्व कट गया है व 


क. + मॅ द द्रिमज्ज है, 
यह यात उसके दुसरे अच्छ मॅ साप्ट कर दी गयी है | ४ 


की यद्य वाहू मुजी जगद्रक्षणा- 
वतिशेषः” क£कर इसी बात का समर्थन किया है । वे द्रिमुज परब्रह्म व्रिवादूविभरति 
नायक श्रयोध्यापति श्री राम जी ही हैं. । यह वात अथरवत्रेद १८ काण्ड १ अनुः २ 
० ४६ मन में स्पष्ट क १ Sn 
धृ य म? म स्पष्ट का दी गर्द है । थधा-योवैतां ्रह्मग्छी वदामृतनामृतां पुरम्‌ । 
तस्म रह्म च आह्वाटय चछछुः प्रा प्रजां दुः ॥ अथ पीछे देख क्षिया जाये ॥ प्रनः- 
४% £ ती र ¢ ¢ ः 
क व वय।यातँ तूर्यद्भाराथ भामुरम । तुर्य तुर्य त्रिपाद्राम स्वात्र कलयेऽन्व इम्‌ ॥ 
दर्यो पनिषदू अ [जो श्र - rf ८ की 
आति, ह झा कह ! ॥ श्रथ अकार के अर्थ विचार से समझ में 
अडी सबसे पर हैं, उन ब्रिपादूविभूति पति ( स्वामी ) श्री राम जी का मैं 
८ "स्तर १ फर है जा शः ति ड | उ 9 
तार कारण करता हूँ । 0० १३ म ब।[ान्तस्तारकाकार व्योमपञ्चक वित्रद्वतू । 
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क”, 


श्रीधाममाधुरी ( ४८१ ) 
त क न सन केरे >>>: 
ससिद्धि रामचन्द्रसुपास्महे ॥ शुन्यजु० मण्डल ब्राद्योपनिषद्‌ 'अ०१ सं० 
| | त्याध केत इत्यदपि । कौशला राज [नी 
१ ॥ प्रर ३९ में-अयाध्या नन्द्नी सत्या धाम साकेत इत्यदपि । मी | त | 
विमद प वर्महिता पटल ४ 
च ब्रह्म पूरपराजिता ॥ अष्टचक्रा नवद्वारा विगला धमसम्पदा || रावस द्विता न 
अ० २० ॥ उपयुक्त सभी मन्त्र प्रर ४७६ तथ। ८० में प्रकाशित त्रिपाद महाविभूति 
र ति ७ चै ठक ति 1 श्् ग मः 
( दिव्य साकेतघाम ) नामक पुस्तक से लिये गये है. | अब पाठक पल्ली भानि सम 
~ ः आ रि ० २, करे क णक त्र 
गये होंगे कि अनन्त वैकुण्ठों का मूलाधार नित्य अयोत्याहै । उसके निरक्क श॑ एकान 
पति ( स्वामी ) श्री राम जी हैं । वह अवध कभी भी तिरोहित नहीं होती दै । उम्र 
स्वामी श्रोराम अपनी परम अहलादिनी शक्ति श्री सीता जी के साथ नित्यपापदी मे 


राजयोगक 


सर्वदा सेवित होते हैं । कुछ महानुभाव अनजान से ऐसा कहा करते हैँ, कि सदू पन्थी 
आर्पवचनो में साकेत शब्द नहीं श्राया दै । वे सज्जन इस श्रीधाममाथुरी का ्ाद्यो- 
पान्त विचार पूर्वक अध्यन करेंगे, तो कई बार साकेत शाब्द दीख' पड़ेगा । कुछ 
इ'गालशमेन :जिनने आधुनिक इतिहास उपन्यासः पेपर फिल्मों के गाने रः पी० 
एच० डी० करके डावट्रोट प्राप्त करताओं की लिखी थियेशिशें ही पढ़ी हैं | संस्कृत 
भाषा का अध्यन न होने के कारण वेद उपनिपद संहिता स्मृतियाँ पुराण और पूर्व 
इंतहासों का अध्यन नहीं किया है, वे यत्र तत्र ऐसा कहते हैं कि- श्री राम जी तो 
त्रेतायुग में श्री दशरथ जी के पुत्र हुये थे । वह अब नहीं हैं । त्रेतायुग के पूव भी 
नहीं थे । तव त्रिपादविभूति के नायक कंव और कैसे होगये हैं । यदि हैं तो दिखाओ 
कहाँ हैं । यह कहना उन बेचारों की बुद्धि के अनुसार ठीक ही है । क्यों कि आत्मा 
परमात्मा एकपाद त्रिषादूविभूति माया के कार्य ब्रह्म का स्वरूप पेपरों या फिल्मों के 
गानों में तो नहीं लिखा रहता तव वह वेचारे नासमभ बालक की भाँति मन में जो भी 
आता कहते रहतेहें । अवोध होनेकेकारण प्रभुकी ओरसे दया चमाके पात्रहेँ | गम्भीर 
विद्वान तो वेदशास्त्रो के द्वारा श्रोरामतत्त्व को समझें । किन्तु जिनको संस्कृत का 
साधारण बोध हो । वे महानुभाव प्रस्तुत ग्रन्थ श्रीसीताराम तत्त्वप्रकाश को समाहित 
चित से आदि से अन्त तक विचारपूर्वक पढ़लें | तो प्रभुकृपा से श्री सीताराम जी 
क्या हैँ | इसका भलीभाँति पता ल जायेगा । त्रिपाद्‌विभूतिस्थ नित्य श्रीखवध और 
प शीला अवध दोनों प्रमिन्न हें । दोनों के नायक ( स्वामी ) श्री सीताराम जी 
हे । गाचा श्री तुवासीदास जी महाराज का डिमडिम घोष है कि-- 
भा चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तजे (तन नहि संघारा ॥ 
. चण्डज पण्ड स्वेतज उद्भिज इन चारिखानियों में जन्मधारख करनेवाला 
कोई भी जीव यदि श्रोअबध में शरीर त्यागता है, तो निश्चय हु । 
६ 9 नश्वय ही वह संसारचक्र 
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( ४८२) श्रां सीताराम क्च प्रकाश 


अपना इच्छास कोइभी दृद््घारी अपनोदेद अवधनें नहीं -चान 5 
संय सवसमथ भगवान्‌ श्री सोताराम जो जिस चेतन { डीत 
हैं। वही जीब श्रीअवय में मरता ( शरीर त्वागता ) है । प्रमु छिछके आदनाना 
चाहत हैं किसको नहीं, यह निर्य नरीर त्यागने से दो हो जादा है। अनेळ्वार देव्या 
गया ह ।॥$--प्रिवतम जिसे अपनाना चाहते हैं. वह व्यक्ति सेडड्रॉमील दूरोपर दीमार 


था । दिसो प्रकार मगवत्द्रपा से श्री अबब आया और दो चार दिन सें डी खर 
be नि 


गया । आर जो व्यक्ति प्रमी छृदयेश को ऋषपापात्र दोने डो स्थिति चान्य त्यो ह+ 
एस कई व्यक्ति श्री अवध में शारीर त्यागने का संकल्प लेकर रहते हुये सो अन्तिम 
समय पर दा चार दिनको द्वी बाहर गये वहीं सीताराम हो गये । यदि कोडे झो डीद 
स्वतन्त्रवा पूवक श्रीअवव में मरे और प्रगुकृपा प्राप्ति नहीं दो, तव चक शंखा डी 
मान्या द्यो सकती है 


जब कोड भी जीव अपनी इ से धीअवव सें मर नहीं खड्ता, प्लु के 
सदव स सत्र हाना है । तव उनसे वड़ा और डॉन इश्वर है जो उनसे जवाब सागेया 


कि इस पापा को आपने किस कानून ( निवच ) से दार दिया । समो दद ज्ञास्त्र 
पुरास इतिहास उपनिषद्‌ संहिवा स्मृतियाँ भगवान को करुलखासागर, पतितपावन, 
श्रधमञ्धारख, दीनबन्धु, गरावनिवाज, अघनाशङ, अहेतु को कृपासागर दतजाठे हैं 
दा, तत्र यद आवजक्शान ( आन्दोलन » केसा डि पापी को भगवान्‌ तार उगे, तो 
उसका पाप कोन मोगेगा । शास्त्रों में ऋषियों के वचन निसन्देद सत्य हैं; उन समो 
आपश्रन्था स भगवान्‌ के नाम रूप लीलाघाम को पाप न शक बताया हे 1 वयाएि 
देठ करना वालवत्‌ चेष्टा के अतिरिक्त थोर कुछ नहीं है । अस्तु चइ निजिबाद सिद्ध 
हे कि श्री अववधाम में शरोर छूटने पर चोवात्मा निश्चय हो श्री सीताराम डीको 
प्राप्त हो जावा दै । पाठकगख एक पद का रसास्वाइन करें ।— 


अववपुर नित्य बसत सियराम । मंगलमयी पुरी अघनाशिनिः दायिनि 
मुद विश्राम ॥ सीताराम नित्यली साथल; परम सोहावन दाम | जह निजपरि- 
केर सग विराजत; सन्तत श्यामाश्याम ॥ करतविनोद मोद मंजुलनित; रसमय 
आठायाम । निरखत दिव्यचच्ष अधिकारी; लहत परम अभिराम ॥ जो जनघ्या- 
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श्रीधाम धुरी [ ४०३ | 
Noses ,, 
वत संतत अवध को, होथत पूरग काम । “गुनशीला” प्रीतम सु प्यार काहि) 


रटत निरन्तर नाम ॥ 
आज भी श्री अयोध्याएुरी में आ्रा्याशिक बातावरण सदा विश्वमान दहता 
है । भागवत का यह एहोषा आज भी यहाँ चरितार्थ है | 
न यत्र वैुएठकथासुधापगा ते क्राथब्री भागवतार्तदाश्रया; । 
न यन्न थक्षेशा मखा महीहसघा/, सुरेश होकीडप न यै स सेळ्यताम्‌ | 
झार्थात जा भगवान फी कथा सुधा की नदियाँ नहीं बहती हौँ, जहाँ मन्त 
मह्दात्माप्रौ का समागम न हो, जहाँ भगवान के विविध महोत्सव नहीं छँ; चाहे वह 
स्वर्ग या ब्रह्ालोफ क्‍यों न हे', बढ निवास नहीं करना चाहिए । ये सीर्नो देवदुर्लभ 
बस्तुयं श्री अवध में प्राप्त है ॥ गीतावक्षी में श्री गोस्वामी जी ने लिवा है- “राम 
लखन रिपुद्मन भरत फे चरित सरित अन्हवेया । तुलसी तव कैसे आाजहूं जानिबो 
रघुवर नगर बरीया ॥ ओ प्रभु कथा सुधा में अवगाहन करते रहते हैं, वे आज भी 
श्री थयोध्याबाधी वैसे ही हैं जैसे श्री राम जी के समय में थे । श्री स्वामी युगळ्ा- 
नन्यशरण जी महाराज लिखते हँ--“श्री सरयुतट बीच पास सजिये तजिये जग, 
याही में कृशल्ञात मोद मंगळ प्रनुपम मग । श्रीसीतावर स्वच्छ सुथस गाइये एक रस, 


श्रीयुगलानन्य प्रयास बिना दग्पति कीज्ए वस ॥ श्री महाराज की कहते हैं श्रीश्चवध ` 


रहकर श्री सीताराम जी के पवित्र सुयश गाइये और बिना प्रयास दम्पति श्रीसाता- 
राम जी को वश कर लिजिए । श्रीस्वामी युगल्ानन्यशरण जी महाराज ने लिखा है 
कि श्री अयोध्यावासी चार प्रकार के होते हैं, १--जिनका जन्म यहाँ हुआ है । हट 
जो बाहर से शाकर यहाँ अरझूण्ड वास कर २ हे हैं । ३- जो वर्ष में पक्षबारे आते 
रहते हैं । ४- जो परिस्थिति वक्ष योध्या नहीं था रहे हें. किन्तु मन सदा अवध 
के लिए छटपटाता रहता है । ये चारो प्रकार करे अयोध्यावासी शारीर छूटने पर श्री 
री ¢ he है ॥ 
कळवर ७ को प्राप्त करंगे । प्रवध तजे तनु नहि संसारा । श्री गोस्वामी जी का 
का यह डिमडिम घाप हे कि श्री अवध में शरीर छूटने से संसार नहीं होता है 
अथा वध सें से 1 | 
मती अवध में निधन होने से श्री सीताराम जी की प्राप्ति अवश्य होगी । श्री 

बघ से निवास करने से जीवन में अनायास श्री सीत 

राम नाम गुण क्ोल्ा का 

श्रवण वथा मरणोपरान्त श्री मीतारा गो [ 

१ हित "ताराम जो महाराज की प्राप्ति है यही श्रीथवध का 
वतमान एवं अतीत का मङ्गलमय स्वरूप हे । 
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(४८४) श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश 


| NX Le = Le 
मिथिला-तेरभुक्तिशत-बिदेदनिमि काननम्‌ । ज्ञानक्षेत्र कृप 
पातः ॥ जानकी जन्मभूमिः्च-निः पेक्षा-विकल्मषा । रामानन्टकरी- 


नित्यमङ्गजा ॥ इति द्वादशनामानि यः पठेच्छणुयाद्‌पि । स प्राप्नुय द्रतरश्रष्ट उच 
युक्तिश्च विन्दति ॥ अ० २ श्लोक २२-२३-२४ ॥ बृहदूविप्णुपुः अन्तत श्री मिशिल्ा F 
री मंगल सं देरा “ 


माहात्म्य--तथा गोस्वामी श्री तुलसोदास जो महाराज कृत श्रीजानको 
सोहावन पावन वेदवखानिय । भूमितिल्लकसम तिरहुति त्रिमुवन जानिय ॥ ४ जट 
वस नगरजनकपुर परमउजागर । सोयलक्षि अहँप्रगर्टी सवसुखयागर ॥ 2 ॥ ओर घो 
रा० च० मा? वा? कां० के श्री मिथिलाप्रसंग में दो० २१२ में-पुररन्यता राम उव 


al 

s 
^ 
| 


~ 


विकशे वनजाता । त्रिविधसमीर सदा सुखदाता ॥ दोः सुमनवा टिका बागडन, विप- 
खंविहंग निवास । फूलतफलत सुपल्लवत सोइतपुर चहुंपास ॥ २१२ ॥ वनइ न वरनत 


निसो च ° क क 
मानसांपाना ॥ शु जत मञ्जु मचतसरञ्भ गा । कूजतक्ल वहुबर 


नेगरिकाई । जहाजायमन तहाँ लोभाई ॥ चारुदजार विचित्रऊँदारो । मन्ति 
विधि जनु स्वकर सँवारी ॥ धनिक वनिकवर घनद समाना । बैठे सकनबस्तु ले नाना 
चादेट सुन्दर गली सोहाई । सन्तन र दइ सुगन्ध सिचाई || संगलमय re सव- 
कर । चित्रित अजु रतिनाथ चितेरे ॥ पुर नरनारि सुभग शुचि सन्ता । घर्मशील ७ 


स्यानो गुनवनता ॥ अतिथनूप जहे जनक निवास । वियकाहि दि डिलोकिजिलाम्दू । 
होत चकितचित कोटविज्ञोकी । सकल झवन शोभा नु रोको ॥ शे०-बवत्लद यं मनि 
उठ पट, सुघाटत नाना भाँति । छियांनवाघ्त सुन्दरसदन. शोभा कनि कृढ्िकाति ॥ 
२१३ ॥ सुभगद्रार सब कुलिशकपाटा । भूपमार नट मागय भारा । उनीडिशान्न 
वाजिग अशाला । हेवग गय रथ सकुल सवकाला ॥ मूर सचित्र सेनप उ वहतेरे । नपगह 
सारस सदन सवकेर ॥ २१४ ॥ उत्यादि--झखिलविश्व सें एकमात्र श्री नि 


म 
> 
माथत्वानगर 


"दी ऐसा है कि जिसमें नृपग्रह सरिस सदन सवकेरे । अन्यत्र ठेऊ इसका विप्येय 


६! ० २१५४८ 


( विलोम ) रूप मे व्यवहार रहता ह । राजा के समान प्रजा के गर्दा को कोन 
४7% 325 


० ति कहें 
मन्त्रि यों > ~> <' > >: 
न्त्र्या के भी ग्र्हृ न्हा द्वात किन्तु श्र [मायला जी की यह उदारता ह प्र 
राजा प्रजा सभा क्‌ गुह एकसमान वभव पारपृस्‌ ह्‌ | क्यों न्न हो ञ्हां मः कई: 
| ष्ट ७४९३६ फान डर चर्‌ 
नार सुभग शुचि सन्ता । खंदों के लिये भगवत्कृपासे सर्वत्र कर डे >” ५ 
YN उस्रेणरई। 


व्हि < झगडे हि 
दु । ५ न्ग 
र्‌ है प्रे 


ही 
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र 
होती है, तो वह बहुत बड़ा सम्पत्तिवान समझा जाता है । किन्तु श्री मिथिला जी 
में तो सम्पूर्ण बाजार ही मणिमुक्ताओ से बना हआ है । और उनमें रहने वाळे भी 
सुभग एवं शुचि तथा सन्त स्वभाव के हैं । तभी तो श्रीराम जी का मनमधुप लुभा 
धा श्री राम जी का मनमधुकर सन्त सरोजबन में ही मुग्ध होता है । अन्यत्र नहीं 

' संतसमाज चाहे प्रवृत्तिमाग या निब्रृत्तिमार्ग का हो | पुनः आगे दो० २८६ मॅ वसइ 
नगर जेहि लक्षि करि कपट नारि वर वेष । तेहि पुरकी शोभा कहत सकुर्चे शारद 
शेष ॥ अन्यत्र नगरों में केवल सम्राट के महल में ही सोने के वर्तन रहते हैँ । किन्तु 
श्री मिथिक्षा जी में, हरितमणिन के पत्रफल, पदुपराग के फूल । इसी लिये तो--रचना 
देखि विचित्र अति मन विरंचि कर भूल ॥ २८७ ॥ वेनु हरित मणिमय सबकीने । 
सरल घरव परहि नहिं चौने ॥ कनककलित अहिवेलि वनाई । लखि नहिं परइ सपन 
सोद्दाई ॥ तेहिके रचि पचि बन्धबनाये । विचबिच मुकृता दामसोहाये ।। मानिकमर- 
कत कुलिश पिरोज्ञा । चीरिकोरि पचि रचेसरोजा । किये भूग बहुरंग विइँगा । 
गु जर्हि कूजद्धि पत्रन प्रसंगा ॥ सुरप्रतिमा खम्भन गढ़ि काढ़ीं । मंगलद्रव्य लिये सब 
ठाढ़ीं ॥ चौके भाँति अनेक पुराई । सिन्धु रमसिगय सहज सोहाई ॥ सौरभपल्लव 
सुभग सुठि, किये नीलमणि कोरि । द्वेमौर मरकतघर्वार, लसत पाटमय डोरि ॥२८८ 
रचे रुचिरवर बन्दनवारे । मनहुँ मनोभव फंद सँवारे ।। मंगल कलश अनेक वनाये । 
व्वजपताक पट चमर सोहाये ।। दीप मनोहर मणिमय नाना । अतिशामन्द न जाय 

बनि ॥ एवं प्रकार से समग्र व्याह मण्डप ही माणमागि,क हीरामोतियों से निर्मित 

था । तभी ठो महाकवि सम्राट ने लिखा हे कि-जेहि मण्डप दुलहिन वैदेही । सो 
वर्ण असिमति कविकेद्दी ।। सबसे विचित्रता तो यह है कि--जनकभवन की शोभा 
ज्र | गृ गृह प्रतिपुर देखिय तेसी ॥! महाकवि का संकेत है कि; श्री जानकी जी 
के प्राकट्य के दिन श्री मिथिला जी में श्रोकिशोरी जी के अ'शभूता अनकवालिकायें 
प्रगट हुई थीं । उन सवके भी ब्याह की तैयारी हो रही है । इसलिये जैसी मण्डप . 
को शाभा सजावट श्री मिथिलेश जी के महल में है, बेसी ही शोभा प्रजावर्ग के घरों 
में भी है| आगे इसी वात का पुनः संकेत मिलेगा । यथा--नित नूतन मंगल पुर- 
भाई । भा सरिस दिन जामिनि जाहीं । और-नित नव नगर अनन्द उद्लाह । 
हात्‌ नत्य नवीन उत्सव का श्रानन्द मंगल श्री मिथिला जी भर में होता है। 
कह्‌ लई वाय यह हे कि श्री राम जी के प्राकट्य वाले दिन श्री अवध में प्रजावर्ग 
क घरी में अनेक वाहक अवतीर्ण हुये थे । और श्री जानकी जी के प्राक्ट्य समय 


श्री मिथिला जी में प्रज्ञाओं के घरो में आस सुति कुने | 
गाझा के घरों में अनेक वालिकायें प्रगट हुई थीं । अस्तु 
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(४८६) श्री सीताराम तच्छ प्रकाशा 


ण वध के सभो बरण्या 
श्री सीताराम क्षी के ब्याह्र फे पश्चात्‌ वरात में आये हुये श्री अवध के सभो च 6 
f भं में से अपने अपने कुल गोत्र 
फे अनेक बालकों का ब्याह श्रो मिथिलावासी प्रजाओं में से अपने 00 कु ॥ 
ग र र ति > चर्‌ ण्ण 
परम्परानुकूल अनेक बालिकाओं के साथ होता रहा हे । र से 
पि f 1 घरमे कल उस; 
संकेत किया कि--नितनूतन मंगल पुर माहीं । र जयात आज १७% ल। यों के विक १ 
घरमें नित्य ही कई कई घरों में ब्याह होते हैं. । जच सभी कपत ताक 0 
आप्रह् एवं प्रेमाकर्पण ,के कारण श्री चक्रवति जी एवं भाइयों समेत श्री राम ज॑ 
सखाओं के ब्याहोत्सब देखने को कई कई घरों पे जाते हैं । इसलिये ही 
आनन्दात्सव में निमग्न घराती बराती सभी को-निमिष सरिस दिन जामिन ज 
लिखा गया । बरात में श्री अवध आये हुये जो वालक ब्याह्‌ के योग्य थे. उनमें से 
अधिकांश बालकों का ब्याह श्री मिथिला जी में समान कुलों में हो गया, इसीलिये 
कांवसस्राट श्रो गोस्वामी जी ने लिखा कि--दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई । अर्थात्‌ 
अनेक ( कई ) घरों में कई प्रकार का स्वागत सत्कार नित्य होता था । इस पर- 


मानन्द सागर में निमग्न होने के कारण-दशरथ गवन सोहाय न काहु । किसी भी 
श्री मिथिलावासी को चक्रवति जी महाराज का श्री अवध के लिये ज,ना अच्छा नहीं 


णगता था । यद्यपि लीलारूप में भगवान्‌ श्री राम जी चक्रवात राजकुमार हैं, तयापि 
प्रत्येक श्री मिथिलावासी को परम घुणभ थे । यह सव थो मिथिला घाम की हो 
उदारता है । 
# श्री मिथिला-धाम वर्णन % 
मेरो मिथिलापुर वैकुण्ठतलक त्रिभुवन उजियारो हे । त्रिथुवनडज्ञियारो हे 
प्राणाधन जग से न्यारो हे ।। जन्मभूमि भमपुरी सोहावनि, सुभिरत उरअनुरागबढ्ावनि, 
त्रिविधिताप भवदापनशावनि रसकोखानि रप्िकज्ननज्ञीवन । गायगाययश घकेउ 
शेपविधि लहेड न पारो है ।मेरो०। रसकीमूरि धूरियापुरकी, मेटति अखिलताप जन- 
उरकी, सेव्या सकक्षमुनिनकी सुरको, आदश्वोत 
दंग बनिवसत सुरपरिवारो है । मेरो० | कीनो अमत 
रखशीला, वहतत्रिविधि बरवायुरंगो ला, ठोरठौर अति 
णंविपिन जगमोहनिह।रो है । मेरो, । प्रेमतरङ्गः 
श्रमला, महलेमहल्लमें लुटत २।शिकक्षा, 
चकितभयो जहँ सिरजनहारो है 
जन तिननेरे, मिलत न तुल्य ज 
ब्रह्मटूंजाके पहुंचोद्वारो है । मेरो 


रम्यरसोक्षा । मरकतभवन सुव~ 


अन कसलाबिमला, उठतहिलोरे उच्चल 
भनरुचिरत। अहहकोभसा । निरखिरुचिरता 


। मेरो? । ज्ञानशिरोमणि दाऊमेरे, सिखतज्ञान मुनि. 

गतमेहेरे, सुकशनकादि शिप्यजिनकेरे । अशखभसादि 
ie ९ 

° । प्रममूति सबबन्धुहभारे, रूपशोलगुणके उ जयारे, 


Scanned with CamScanner 


श्रीघाममाधुरी ( ४८७) 


“SHRI सा... शा 


तुणत॒ण भोहिं यहाँ के प्यारे, पशुपक्षीहूँ जगतेन्यारे । कणकण में यहृदिव्पपुरी से पेम- 
हमारो है । मेरो? । रसिकरायको नातबनाया, दिव्यप्रेमको पाठपढ़ायों, बारथार बहु- 
भाँति छकायो, रसियाजह' नाच्यो अरु गायो । ' दासकिशोर” त्रिशूलपा ग्पिशिव 
पुररखबारो है ॥ मेरो० ॥ 

मेरीसुन्दर मिथिला पुरी सकललोकनते न्यारी है । लोकनते न्यारीहै प्रासधन 
जगउजियारी हे ।। मेरोजन्मभूमि सुखकारी, सहिमावरणी वेदनभारी, अतिप्रियमोहिं 
नगरनरनारी, ज़िनकोबन्दत विधिन्निपुरारी । कशकण में है दिव्यज्योति निरखत अधि- 
कारी हें । मेरी० । कमलाविमला सरितसोहाई, अभितसरोवर छवि मनभाई, प्रफुलित 
कमल परागउडाई, जह बनउपचन अरु अवराई । गुजतखगगण रंगरंगके मुनिमन- 
हारीहै । मेरी» । मेरेपिता जनकयोगेश्वर, मुनिजन जिनहिं बनावत गुरुवर, माता 
रानिसुनयना सुखकर. प्रेममूर्ति ममञ्चातमनोहर । सुमिरत जिनफीप्रीति जाउँ में सुरति 
विसारी है । मेरी० । मेरीसखी सहेलीप्यारी, जिनकीमहिमा जगउजियारी, पूजत 
जिनहि सकलसुरनारी, मेरेस गकी खेलनहारी । प्राणहुंते मोहि परमपियारी सखहमारी 
हैं। मेरी» | जहंमैं शिशुबिनोद बहुकीने फुलवारी के चरितनवीने, प्यारे जहँआये 
रसभीने, धनुषतोरि जयमालालीने । कोहवरमैं जह' सखिननचाये अवधविहारी हैं 
। Re । मिथिलाकी महिमामुनिः्यावे, वेदविचारे थाहलगावें, नाग्दशारद पार न 
पावे, कवि ¦ अयरामदेतर? गुणगावें । मिथिलानाझे लेड जाउ"तापर वलिहारी हे ॥ 
॥ मेरी? ॥ 


| ॐ श्री अवधधामवर्णन # 

मेरो अवधधाम म्या सुइुंटर्मारप मङ्गरकारीदै । मङ्गलकारीहे प्रियाजू मङ्गलवा रीहै॥ 
ललितललित जह नितनइकीला मुनिजनसनन विमोद्दनशीला, वरसे नित नवनेहेरसीला, 
गावतशुकपिक गानरेगीला । कंचनभवन ध्रमोद्विपिनकी शोभान्यारी है 1 मेरो० । 
कु जकु ज आनन्दअपारा।, निर्मलजल सरयूकीधारा घरघर भक्तिभरे भण्डार कोड न 
रछ पुक्तिकाद्वारा | द्वारपाल हूनुमन्तलाल सन्तनहितकारीहे । मेरो० । केलिकलितलखि 
आनन्दमुता, वरसे छरगस सुरतरुफूला, नित्यवसन्त पवनअनुकूला, जनकलली जह 
कूलेकूला । कोटिजन्म तपकिये होयदर्शन अधिकारीहे । भरो०। नितगलियनमें धूम 
सल होलीमाहि रंगरवछ।ऊ, श्रावणमें फूलनसुखपाऊ', शरदसमय रसराघरचाऊ' । 
सखनसग मृगयाबनखेल्‌ घनूशिकारी हैं । मेरो० । परमसने ही ममपितुमाता, . लक्ष्म 
भरतशुत्रहनज्राता, केवटसरिस मित्रसुखदाता; मिथिलाव।सिनसौं रढनाता क फोड न 
जानत सखिनसंग जो प्रोतिहमारी है ॥ मेरी० ।। | 
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( ४८८ ) श्री सोताराम तत्त्व प्रकाशा 


& श्रीसीतारामाम्यां नम: # 
£ श्रीमते भगवते रामानन्दाचार्याय नमः % 
ग्रथ अनन्त श्रीस्वामी अग्रदासजी कृत 
छु ध्यानमञ्जरो प्रारम्भः । दळू 
Dl २८०- 
# छुन्दरोला # 

सुमिरो' श्रीरघुवीर धीर रघुवंश विभूषण । शरण गहे मुखराशि इरत 
अवसागरदृषण ॥ १॥ सुन्दर राम उदार बाण कर शारंग धारी | हियघारि प्रभुको 

ध्यान विदुष जन आनदकारी ॥२॥ अवधपुरी निंजधाम परम अतिसुन्दर राजे । 

हाटक मणिमय सदन नगनकी कांति विराजे ॥३॥ पौ रि द्वार अतिचार सुहावन 
चित्रित सोहे । चंपतारमंदार कल्पतरु देखत मोह ॥४।।भवनमत्रन चित्राम चित्र की | 
रंभा सोदे । वनज सुतनक्री पाँति कांति ग्रोखन मग जोह ॥४॥ तोरण केतु 
पताक ध्वजा तहे परम सोहाई । मनो रघुवर हितकरन आय त्रिभुवन छतिछाई 
॥६॥ वौथी वगर वजार रतनखँचि ज्योति उज्ञामा | रहन न पाये तिमिर मढ 
जहा हात प्रक्रासा ॥७॥ देखि पुरी छवि भरो मध्य के अटकत रथ रवि । हर्पहिँ 
वपहि सुमन विवुधजन निरखि पुरी छवि ॥८॥ श्रीरघुवर यश भरी पुरी वर वर 
का दायन | घमशाल नरनारि सवं प्रश्न सुयश परायन ॥8।| गावत रघत्रर चरित 
मिलत जिततित त भामिनि । स्वरथस कोकिलनाद रूप जन दम्कति दामिन 
॥ ¦ ०॥ तिन युवतिनको भाग बरणि कापे कहि तै | शचि शारद नग सुता 
दाखक्र मन ललचावं ॥११ अवध पुरिनकी अवधि यही श्रति संसृति घरणी | 

पानिधर सुखकरनि नाम उचरत ग्रघहरशी ॥?२ 

कदत उपमा जो गुशिजन । अन्यउक्ति es न हा यि 
वापी कूप तड़ाग रतन सोपान बनाये । र es वेद 
द अमलजलपूरि विकसि कल्हार जु 


ळा १ ५ 
ये ॥१४॥ शीतल तरुकी छाँह विहंग कजत मनभाय । चट्ट ओर आराम 
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श्रीसीताराम तच्च प्रकाश [ ४८६ ] 


लगत उपवन जु सुढाये ॥१५ ॥ तिनपर केकि कपोत कीर कोकिल किलकारत । 
॥ ९ 


सुरधरि तिगका दहे मनो प्रभुसुयश उचारत ।१६। भूमि रहे लॉग डार भार फल 


~ 


फ़लन भारी । पथिकजनन फलदेन मनहु तिन भुजा पसारा ॥१७॥ निकटहि 
सरयू सरितधरे अस उज्वल धारा । भवसागर को तरण विदित यह पोत उदारा 
।१८॥ हरण पाप त्रयताप जनन चिंतित फल देनी । सुक्रतीजन थाराह सुध्द 
बैकुण्ठ निसेनी ॥१६॥ तीर नरनकी भीर लगत श्रस परम सुहाये । मनु 
व्योमकों त्यागि अमरगण सेवन आये ॥२०॥ करें जो मज्जन पान धन्य बड़- 
भाग जननफे । विविध भाँतिके घाट तहाँ मन थकित प्रुनिनके ॥२१॥ नीर 
परम गंभीर चलत गहिरे स्वर गाजे । तहो तीर बहु सघन कमल अतिसुन्दर 
राजै ॥२२॥ कमल कमल के मध्य यूथ मिलि भँवर गुँजारे । मानहुँ मुनि- 
जन वृन्द वेदध्वनि शब्द उचारे १२३। त्रिविध यारि बहार बहत निशिदिन 
ग्रघहारी ) शीतल मंद सुगंध परम अति ग्रानंदकारो।२४। बोलत चकवा कुण्ड 
तौर मन मोद बढ़ावे । मानहुँ परम सुदेश निकर मिलि गंध्रव गाचे ।२५। 
कानन नहाँ अशोक शोक तेहि देखत भाजे । विविध भाँति के वृक्ष सबै वृन्दा - 
रक राजे ।२१। शाखा पत्र अनूप कहा कहाँ शोमा उनकी । फलकुसुमन के 

ड निरखि सुधि रहति न तन की ।२७। कल्पवृक्षके निकट तहाँ यक घाम 
मशिनयुत । कंचनमय सब भूमि परम श्रति राजत शङ्कत ।२८। स्वणवेदिका 
मध्य तहॉ यक रतन सि हासन । सिंहासन के मध्य परम अति पदुम शुभामन 
।२६। ताक मध्य सुदश काणा सुन्दर राज । अति अद्भत तहतेज रवाह सम 
उपमाश्राज ।२०। तामि शामित राम नीलइन्दीवर ओभा | अ्रखिङरूपञ्रं भीधि 
सजलधन तनकी शोभा ।११। शिरपर दिव्य किरीट जटित मज छ मणिमोती । 
निरखि रुचिरता लजित निकर दिनकरकी ज्योती ।३३। कुण्डल ललित कपोल 
युगल अति परमसुदेशा । तिनको निरखि प्रकाश लित राकेशदिनेशा ॥३३ 
मचक कुटिल सुकेश मरो रुह नयन सृहाय। मुख पङ्कजके निकट मनहुँ अलिछौना 
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( ४६०) श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश 
हि srt य ५॥४४० कल निकल केले 


आये ॥३४॥ भृकुटी त्रयपद दुगुन मनहुँ आ्रलिग्रवाले विराज । 
सुदेश वदन लाख पंकज लाजे ।।३५॥ चितर्वान चारु क्रपाल रसिक 


आकपत । मन्द हास मृहुवयन जननको आनदवपत ॥३६॥ दारघ दात ललाट ड 


ज्ञानमुद्रा इृट्धारी । सुन्दर तिलक उदार अधिक छवि शोभित मारी ॥१७॥ 
परम ललित मणिमाल हार भुक्ता छवि राज । उर श्रीवत्स सुचिन्ह कण्ठ कास्तु- 
मणि भ्राजे ॥३८॥ यज्ञोपवीत सुदेश मध्यधारा जु विराज । उभय भुजा आजाचु 
नगन जटि कंकण राजे ॥३६॥ चूनी रतन जराय मुद्रिका अधिक सवारी | 
शोभित अद्भू त रूप अरुणकी छवि अनुहारौ ॥४०॥ भूषण विविध सुदेश पीत 
पट शोभित भारी । लसत कोर चहुँओर छोर कल कञ्चन धारी ॥४०॥ रोमा- 


हा 


वाल बानआइ नाभि अस लगाते सहाई। त्रिचल्ली तामधि ललित रखत्रय अति 


वान गृहुगुल्फ आंत लाजत विराजे ॥४३॥ नूपुर पुरट सच्ारु रचित मणि भ्र 


७०, 


माणिक सोहै । रव कल स्वरसंगीत सुनत परिजन मन मोहे ॥४४॥ युगल ७ 


अरुणपदपद्य चिन्ह कुलिशादिक माइत । पञ्जा नित्य केत शरण्गत भव 


साइत ॥४४॥ दाक्षिणसुज शर सुभग सहावन सन्दर राजे | दिव्यायघ सांवशाल 
वामकर धनुपावराज ॥४६॥ पोडश वर्ष किशोर राम नित सन्दर राज | राम- 


रूपको निर्गख विभाकर कोटिक लाजे ॥४७॥ अस राजत रघवीर धोर आसन 


७” रूप सचिदानन्द वाभदिशि जरक कुमारी ॥४८॥ नगर जरे झरे 
कप न+ 
विथ भूषण अस सोहे | सुन्दर अङ्ग उदार विधि SS 


ध्‌ चामीकर कोहे ।४३। 
अलक झलकता श्यामपीठ शोभित कलवेणी | सुन्दरता की सोव किघा राजति 
ग्रल%णी ।५०| रचित सिप्र 


गथ प्रकार माँग जरतार सारी । मनर 
मरमर 
धार 5 शोभा अग्र भारी ।५ १। पाटन को लर ओर बड़े बड़े पल मोती । 
ति I क 
पन तेमरक मध्य मनो उड़ग्णको ज्योती ।५२] रतन रचित मणि जडित शीश 


पर ब्रिन्द 
1 छाजे । ललित कपोल सुयुगल कण ताटङ्क विराजे ४ ३। उज्वल भाल 
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श्रीधामगा घुरी [ 21१ | 
रक आगतको पमन कन त तत तह | 


सुचारु अमित उपमा अस सोहै । राजत राम सोहाग गाग को भवन किधौं है 
1५४1 गोरोचन को तिलक ललित रेखा घ्रनि आई । उन्नत नासा सुभग लसत 
बेगरि जु सुहाई 11४५11 भूकुटीनयन विशाल सौम्य चितवनि जगपावन 1 मानहुँ 
विकसित कमल वदन श्रस लगत सुहावन 11४६11 श्ररुण अधरतर दशनपाँति अर 
लगति सुहाई । चारुचिबुकबिच तनक बिन्दु मेचक छविछाड 119७11 कण्टपाति 
मणि ज्योति सुछवि मुक्ता वरमाला 1 पदिकरचित कलधोत विराजत हृदय 
विशाला 11४८11 हेमतन्तुकर रचिस अरुण सारी रंग झौनो 1 कंचुकि 
चित्रित चतुर विविध शोभित रंग भीनी 11५811 वर अंगद छि देति बाहु अस 
लगति सुहाई । करन चुरी रंग भरी ललित मुंदरी बनि आई 11६०1) पद्मराग 
मणि नील जटित युगककण राजें । मनहुँ वनजकेफूल द्विरेफ़नि पँ।क्त बिराजें 
114 १1] लहँगा कटिपरदेश भाँति अति शोभित गहरी 1 अरुण अतित सित पीत 
मध्यनाना रंगलहरी 11६२1] हरित नगनकर जरित युगल जेहरि अस राजें | 
तिनतर घुँघुरू ओरअग्र बिछिया लुविराजें 11६३1) तिनपर नग जु अमोल ललित 
चूनी गणलाये 1 चरण चारुतल अरुण सहजही लगत सुहाये 11:४1] अतुलित 
युगलस्वरूप कवन अस उपमा जिनकी । जेतिक उपमा दीप्त शबितर्कार भासित 
तिनकी ॥१%॥ यहि विधि राजत राम अवधपुर अवधविहारी । दम्पति परम 
उदार सुयश सवक सुखकारी 11६६ ॥ दक्षिण भुज रपुदलन गौर तन तेज उदारा 1 

भ हेतु अचुसार घर ब्रत खाडत भारा 11:७11 शेष लये कर छत्र भरत लिये चबँर 
ढुराव 1 आनल सवन करजोरि स॒ प्रभुकी कीरति गाव 11९७1) अपनी अपनी 
ठार नित्य परिकर बनि भारी 1 सरति शबित विमलादि रहत नित आज्ञाकारी 
1781 जो जो जेहि अधिकार सचिव सेवा मन बासे । बीनाधर सरतान गान 


करि प्रभुहि उपास' 11७०1) यही ध्यान उरधरै स्वयतन सफ 


| ल करघा । भव 
चतुरानन आदि चरन बन्दै' सत्र 


दवा 119१11 यह दम्पति बर- 
व्यान रसिक जन नितप्र न 
तत्त ध्यावे 1रासक बिना स्थान और सपनेहु नहिंपावै ७२ 
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( ४८२ ) थ्री गावाराम सच्च प्रकाश 


जा त ois “क Fe = क आल विल = eT shee, 


अमल श्रमृतगमतार रसिकजन यहि रस पाग | वेद्वि नीरस रान योग हब 
छोट नागे ॥७३॥ परमसार यह चरित हुनत श्रवन श्रवद्वारी । व्यान पाम 
कल्याण मन्तज्जन ग्रार्नेदकारी ॥७४॥ तिन्द्ै भूलि अनि कड़ी कुटिलता क 
मरलिनमन । यह उज्वल मणिमाल पहिरिद पाम रसिक्नन ॥9५॥ जगत इश 
की रूप वरणि कहें कवन अधिक्रमति | कहाँ अन्य खरोत आनुळे निट क 
दति ॥७६॥ कह चातककी शक्ति अखिल जल चाच समाति | कळुक बुन्द 
मुख पर ताढि ले आनंद पात्रे ॥७५॥। मुनि श्रागमत्रित्रि रशर कळक जा मदि 
मुट्टायो | यह मंगलकर ध्यान यथामति वर्राण सुनायो ॥७८॥ श्रीगुरुसंत 
अनुग्रहत ग्रस गोपुर वासी | रसिकजनन द्वितकरन ग्द्रसि यद्व नादि प्र्कामी 
॥७६॥ ध्यान मञ्चरी नाम सुनत मन मोद बढ़ाव | श्रीरधुत्ररको दास म्रृदितमन 
अग्र मा गात्र ॥८०॥ 

प्रशुका अवधपुरी निज्रधाम | यहाँ निवासी परमक्रतास्थ, सदिति पृरख 
काम || यद्यपि सत्र वेकुण्ट वदतश्रुति, निरामयं सुखधाम । किन्तु न व्रिय श्री 
अ्वधसरिस है; रघुवर दियश्रमराम ॥ सन्तत बड्दै विद्रत नियत्य; लद्धत 
परमतिश्राम | प्रबुकी लीलाथली मली शुचि; मन्तनसुखद ललाम ॥ अचत्र- 
मादि तनतज़त जीवजों; लत नित्य ढरिथाम | जडो “गुणशीले” स्वरूप डजा- 
गर, ब्रिडरत परमञ्रकाम ॥१॥ बन्दा अचत्रपुरी सुखरासी । पावन परम सोहा- 
वन भावन, मणिमय परमग्रकासी ॥ सतूचित्‌ आनेदमयी राम प्रिय, मुकत 
किरत वनिदासी । मत्र “गुणशील” मिन्ध सियषिय को; दायक परमहलासी 
॥ २ || 


Dr le <>- 
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श्रीसीतानश्स्फारम।ला (9६३ ) 


-श्रीसौतांनमस्कारमाला 

भूमिजाये नमस्तुभ्यं सीतादेव्पे नमोऽस्तु ते । रामप्रिये नमस्तुम्यं नमस्ते रामवल्लभे ॥१॥ 
सर्वेश्वरि नमस्तुभ्यं नमस्ते करुणाव्धये । दुःखहन्त्रि नमस्तुभ्यं सुखदात्रि नमोऽस्तु ते ॥२॥ 
जगत्कस्त्र नमस्तुभ्यं जगत्‌भित्र नमोऽस्तुते । जगद्हत्रि नमस्तुभ्यं मुक्तिदात्रि नमोऽस्तु ते॥३ 
वसुधात्मजे नमस्तुभ्यं वसुदाये नमोऽस्तु ते । नमः शरण्यवर्याय नमो दारिद्रयूनाशिनि ॥४॥ 
नमस्ते वेदवेद्यायै भक्तिलभ्ये नमोऽस्तु ते । नमस्ते वेदवन्द्याये सर्वज्ञाये नमोऽस्तु ते ॥५॥ 
नमस्ते दिव्यदेहाय नमस्ते गुणवारिधे । नमस्ते दोषशून्यायै नमो लाबण्यसिन्धवे ॥६॥ 
नमश्चामोघपूजाये ह्ममोधस्तुतये नमः । नमश्चामोघभक्तये ते नमश्चामोधवन्दने ॥७॥ 
नमस्ते ज्ञेयवर्याये ध्येयव' नमोऽस्तु ते । नमो वदान्यवर्याये रामपत्न्ये नमोऽस्तु ते ॥८॥ 
नमो निग्रहशून्याये नमोऽनुग्रहशालिनि । नमोऽवगुणशुन्यायं नमः सदगुशशालिनि ॥६॥ ' 
नमस्ते साधुशीलाये नमस्ते कीत्तिशालिनि । नमस्ते मन्त्रदांल्ये ते नमस्ते मारतेर्गुरो ॥१०॥ 
नमस्ते विशवमूलाये नमस्ते विश्‍वरूपिणि । नमो विश्वशरण्याय नमस्ते विश्वरक्षिशि।। ११॥ 
नमः प्रपदनीयाये भजनीये नमोऽस्तु ते । नमस्ते कीत्त॑नीयाये स्मरणीये नमोऽस्तु ते ॥१२॥ 
नमस्ते पूज्यवर्याये स्तुत्यवरये नमोऽस्तु ते । नमस्ते वन्द्यवर्यायै नमस्तेऽमोघदर्शने ॥१३॥ 
नमोऽचिच्िद्विशिष्टाये नमोऽचि च्चितस्व रूपि शि।नमोऽचिच्चिभिन्तायेनमोऽचिञ्चिच्छरी रिरि १४ 
नमः कारणख्पा कार्यरूपिशि ते नमः । नमो जगज्जनन्ये ते जगद्रूपिरिण ते नमः ॥ १५। 
नमस्तिदेववन्द्याये त्रिदेवीवन्दिते नमः । नमः परात्पराय ते नमः सर्वावतारिशि ॥ १६॥ 
नमो विभवरूपाये व्यूहरूपिणि ते नमः । नमस्तेऽर्चास्वरूपिण्ये नमोऽन्तर्यामिरूपिशि।। १७।। 
नमस्ते विभुदे देवि नमस्ते विभुरूपिणि । नमस्ते विश्वभिन्नायै नमस्ते विभुवल्लभे॥ १८।। 
नमस्ते विभुलोकायै नमस्ते विभुबुद्धये । विभुशक्त्यं नमः्तेऽस्तु नमस्ते बिभुकोत्तये ।। १६॥ 
नमो जनककन्याये नमस्ते जनकात्मजे । नमस्ते जानकी देव्यै नमो जनकनन्दिनि ॥२०॥। 
नमो मंथिलकन्ये ते नमोऽस्तु मंथिलात्मजे । नमो मैथिलिमातस्ते' मिथिलेशसुते नम:।।२१॥ 
मात्रे नमोऽस्तु पीता नमो वात्सल्यवारिघे । नमस्ते श्रुतिगीताये नमस्ते क्षितिनन्दिनि।। २२ 
नमसते मुक्तसेव्यायै नमस्ते मुवतवन्दिते । नमस्ते विध्नहन्द्यै च नमस्ते मङ्गलप्रदे । २३॥ 
रामाभिग्ने नमस्तेऽतु श्रिय : श्रिये नमोऽस्तु ते । नमस्ते दिव्यवस्त्रायै नमस्ते दिव्यभूषणे ॥२४ 
नमः स्वयम्प्रकाशाय नमो भास्करभासिनि । नमः ्रपत्तिशिक्षित्ये नमः प्रपन्न रक्षिणि ।२५॥ 
नमस्ते सत्यसद्धल्पे नमस्ते सर्वशेषिणि । नमश्चावाप्तकामाये सवेशक्त्यै नमोस्तु ते ॥२६।। 
भगवत्य नमस्तेऽस्तु मन्त्रराजप्रदे नमः । नमस्ते दिव्यलोकायै नमस्ते दिव्यपाषंदे ॥२७॥। 


वण्णवभाष्यकारश्रीवेप्णावाचार्यनिमिता । स्तान्नमस्कारमालेयं श्रीसीताम्बाप्रसादिनी। २८॥ 
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[ ४६४ | श्री सीताराम तक्च प्रहाश 
oe 
श्रीरामनभस्कार माला 


श्रीर।माय नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्‍वहेतवे । नमो ढुगु णशून्याय नमः सद्शुणसिन्धवे ॥१॥ 
विश्वकत्रै नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वपालक । विश्‍वहर्त्रे नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वतारक ॥२॥ 
नमस्ते व्यूहरूपाय परस्मे ब्रह्मणे नमः । नमो तत नता सा bed 
नमस्तेऽर्चाबताराय सर्वावतारिणे नमः | नमस्ते चिदचिद्द ह चिद चिच्छेषिणे नमः 11४1 
नमस्ते दिव्यदेहाय दिव्यशाद्जाय ते नमः । नमस्ते दिव्यलोकाय योगिध्येयाय ते नमः ॥५॥ 
नमः शरण्यवर्याय भक्तिलभ्याय ते नमः । नमस्ते चाप्रगेयाय नमस्ते सुखकारिणे ॥५॥ 
नमो जगन्निमित्ताय सर्वेश्‍वर नमोऽस्तु ते । नमस्ते विश्वमूल।य सर्वज्ञ'्य ०० ७ ८ र 
नमश्चाधारशून्याय सर्वाधाराय ते नमः । नमस्ते सब पूज्याय स्वद्‌ नमा5स्तु त ॥5॥ 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूप नमोऽस्तु हे | नमः राङ्कररूपाय विश्वरूप नमोऽम्तु ते ॥६॥ 
नमस्ते वेद्बस्थाय वेदवे नमोऽस्तुते । वेदकर्त्रे नमस्ते5तु नमस्ते वेदरक्षक ॥१०॥ 
नमस्तेञ्णुस्वरूपाथ महद्रूपाय ते नमः । नमोडन्तर््याप्तरूपाय वाह्मव्याप्ताय ते नमः ॥११॥ 
नमश्चान्तःप्रबिष्टाय सर्वेशासक ते नमः । नमो नित्यस्रूपाय विभुरूपाय ते नमः ॥१श॥ 
नमः स्वयंप्रकाशाय नमः सूर्यादिभासिने । नग: पूर्णाबतार।य नमर्चापेषुधारिणे ॥१३॥ 
नमस्ते श्रवखीयाय कीत्तेनीयाय ते नमः । नमस्ते स्मर णीयाय सेव्यपादाय ते नमः ॥१४॥ 
नमस्ते चाचेनीयाय वन्दनीयाय ते न मः । नमस्ते सवेमित्राय सर्वेपां स्वामिने नम: 1121] 
नमस्तेऽस्तु शरण्याय भजनीय नमोरडतु ते । भक्तिलभ्य नमस्ते$स्तु नमस्ते5मो घ भक्तये । १६ 
नमो व्यापकझुपाय नमः साकेतत्रासिने । नमस्ते दुःखह्रे च नमश्चानन्ददायिने ॥ १७] 
नम: सत्यस्वरूपाय नमस्तेऽनन्तरूपिणे । नम: ज्ञानस्रूपाय ब्रह्मणे च नमोर्ऽतु ते ॥१८॥ ` 
उपेयाय नमस्तुभ्यं नमश्चोपायरूपिरे । प्रपद्माय नमस्तेऽस्तु भक्तिप्राप्याय ते नमः ॥१६॥ 
शक्तिदाय नमस्तेऽस्त नमस्ते शक्तिवारिधे । भुक्तिदाय नमस्तुम्यं मुत्तिदाय नमोस्तु ते ॥२०॥ 
नमो भक्तारिहस्त् त नमस्त भक्तरक्षक । नमो हुर्जनहन्त्रे च नमः सउअन॑वन्धवे ॥२१॥ 
नमः साधुपरित्रात्रे नमस्ते दुष्टनाशक । नमः स्थापितधर्माय नमोड्वतार 
नमो दाशरथे तुभ्य कोशल्येय नमोऽस्तुते । नमस्ते त्रे नमः : २ 
व।लिहन्त्रे नमस्तुभ्यं नमस्ते सिन से लन हान त्र ते 
से, पकार न भन्तुसतुक्ृत्‌ । नगो इावणुह्त्रे च नमस्त जानकीप्रिय ॥२६॥ 
न 'ढ नमो देवाभिवन्दित । न गोऽयोध्याऽधिरा जाय नमस्ते भरतप्रिय ॥२७॥ 
वष्सुवभाष्यकार श्रीवष्यवा चार्य निर्मिता | स्त।न्नमस्कारमालेयं श्री 
र "४ श्रमद्रामप्रसादिनी ॥२८॥ 
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थ इनुमन्नमंग्कारमाला (25५) 
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# श्रोहनुमन्नमस्कारमाला # 


हनमी नसस्तुगर्य वापुपुत्र नमीप्रतु तै । श्राञ्जनेय नमस्तुम्य नमस्ते वायुनन्दन ॥१॥ 
नमस्ते रामदासाय रामदूताय ने नम; । नमोऽख्नाकुमाराय प्रामश्चननाथ ते नमः ॥२॥ 
कपीन्द्राय नमस्तुम्यं नमो राक्षसमदेक । वज्राङ्घाय नमस्तुम्य नमो भक्तारियूदन ॥1३॥ 
वातात्मज नमस्तुम्य नमस्ते बायब्रेगिने । गदाधारिन्‌ नमस्लम्यं नमः पर्वतधारिण 11४11 
जितेन्द्रिय नमस्तम्यं नमो लङ चितवारिधे । वरद्धिसिन्धों नमस्लृम्यं नमो राक्षसमदिन।। ५ 
नमः सीताणुची हर्त्र नमः सीतायुखप्रद । श्रक्षवातिन्‌ नमT्तुम्यं नमो ल द्भाविदाहृक;। ६ 
नमस्ते रामतत्त्वज्ञ नमो रावगातजक । रामश्रित नमम्तुम्यं श्वीसीतान्तेषिणे नमः 11७11 
रामभृत्य नमस्तुभ्यं नमस्ते रामकिङ्कर । नमो यसःसमुद्राय नमस्ते वलसिन्धवे 11511 
नमस्ते जितवस्त्राय नमः शक्रादिसंस्तुत । सीताशिप्य नमम्तुम्यं ब्रह्मणो गुरवे नमः। ६11 
विपत्तिघ्न नमस्तुश्यं नमः सम्पत्तिदायिने | दृःखहारिन्‌ नमस्तुम्यं नमस्ते मुखकारिणे १० 
गदाधर नमस्तुभ्यं नमस्ते चाद्रिधारिणे । नमस्ते' भयहीनाय नमस्ते भयहारिणे 11११1 
सर्वाराध्य नमस्तुम्यं नमः सर्वफलप्रद । नमस्ते भक्तितत्त्वज्ञ नमो वेदान्तवेदिने ॥ १२॥ 
जानप्रद नमस्तुभ्यं भक्तिप्रद नमोऽस्तु ते । शक्तिप्रद नमस्तुम्यं मुक्तिप्रद नमोस्तु ते॥ १३॥ 
नमश्चारिविजैत्रे ते नमस्ते विजयप्रद । भयशुन्य नमस्तुभ्यं नमम्तेञरिभयङ्कुर ॥ १४॥ 
नमस्ते स्वर्णवणाय नमस्ते वज्त्रदेहिने । नमस्ते दिव्यदेहाय मनोज्ञाय नमोम्त ते ॥ १५॥ 
नमो महाशरीराय महाशुराय ते नमः 1 नमस्ते कर्मवीराय महाधीराय ते नम: ॥? ६॥ 

महाज्ञानिन्‌ नमस्तुम्यं महाध्यानिन्‌ नमोस्तुते । रामार्चक नमस्तुभ्यं नमः कोत्तेनकारक १७ 
दयासिन्धो नमस्तुम्य नमस्ते दीनबन्धवे । ज्ञानसिन्धो नमस्तुम्यं नमः सज्जनवन्धवे॥ १८] 
नमः प्रपत्तितत्त्वज्ञ नमः प्रपत्तिशिक्षिणे | नमः प्रपन्नवर्याय नमः प्रपन्नरक्षिणे ॥ १६॥ 
नमस्ते त्रह्मतत्त्वज् नमस्त ब्रह्मचारिणे । ब्रह्मस्तु नमस्तुम्यं नमो ब्रह्मज्ञरक्षक २०॥ 
नमः कुमन्त्रशक्तिध्न नमस्ते राममन्त्रद । वाधाहर नमस्तुभ्यं नमो वाधकवाधक ॥२ १॥ 
नमो जितखगेशाय नमो भूतादितजिने । रामस्तुत नमरतुम्य नमस्त. रामगजिने ॥२२॥ 
नमस्ते वानरेन्द्राय देवस्तु - नमोऽस्तु ते । नमस्ते वायुवेगाय वायुजाय नमोऽस्तु ते ॥२३ 
नमस्ते पुजनीयाय वन्दनीयाय ते नमः । नमस्ते कीत्तंनीयाय स्तवनीयाय.ते नम । २४ 
म्रावुःप्रद नमस्लुम्यं विद्याप्रद नमोऽस्तु ते । यशःप्रद नमम्तम्य वलप्रद नमोऽस्तते ।।२५ 
नमस्तेऽनीष्टदाश्रे च नमस्तेऽनिष्टहारिणे । न मोऽवगुणाशून्याय गुणाम्भोधे नमोऽस्तुते २६ 
वणणवभाष्यकारश्रीवष्णवाचार्यनिमिता । स्तान्नमस्कारमालेयं श्रीहनमत्‌प्रसादिनी ॥२७. 


क 
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(४६६) भी शीता तेचच ॥का 
७ =ध्रीरामानन्दाचायतमण्काइमाला # 
रागाचन्दै तणस्तु्यं पुण्यपदाज ते क्षा? । यतीत नमस्तु त) वढ 171 
नभो ब्ह्मोपदेषूर ते सुशीक्षाताज त च! । नभी राभाबताराब त्ाततुत्य जाड छुट ॥४ 
देशिकेन नमस्तुभ्यं नगो भगीब्जगारकर | अतिराज तात्चुर्य न; सदुधमरक्षक्र 1811 
नभो वादीभपिद।य तभो बादिशियङ्कूर | नगोड़ातु दिविजं त त्राही बादिर्वत्तुव 1911 
भाष्यकार नमस्तेऽस्तु नमस्ते भाष्यलेख्क । आ।ष्यबीवू धे ग।रतेडझातु नपन भार्या ळक ।।४ 
सद।चरिन्‌ भभर्तेऽस्तु सदाचाराबिद तम; । दुधीन्द्राथ गमक्षीडब्तु मुनीन्द्राय नग्रीडस्दुवि६ 
महा चाय नमस्तुभ्यं भहाङ्ञानाइधये नमः । नमोडबगुणशुयाथ खदूगुए।र्थुधयरे 4111] 
महासिद्ध नमस्तुभ्यं नगः सिद्ध नप्रपूजित । नमः शिक्षितिपाताय नमः खिद्धित्रवायिते 1०11 
नसः घिच्याम्युधे हुम्य शिक्षाप्रदू तमोडरतु ते | नमे] मङ्गणकर्त्र ते मङ्गलाम्बरुधय् नमक 
ज्ञाननिधै नमस्तुभ्यं शानप्रदू नभोऽस्छु ते । गमः स्राधितक्षिद्वान्त भमः लिद्धाम्वरक्ष१० 
भुक्तिपर नमस्तुभ्यं शक्तिपद नभोऽह्तु ते । भक्तिप्रद नमस्तुग्य मुक्तिप्रद नमी ४1११ 
कर छिलद नमस्तुभ्यं नमः संशयनाशिने । तत््ववेश्र नमरतुग्थ नमस्वश्वप्रत्रीचक 11121) 
नमो ब्रह्मविदे तुभ्यं ब्रह्मयोधक ते नमः | नमसते घदमर्मश नगो दरडान्चवैदिनि 1791] 
नभो रहस्यवेत्रे ते रहस्यप्रद ते नभः । नमस्ते भतितरषज्ञ भकितरबनिये नम; ॥१४॥ 
नमस्तारकदात्रे ते लब्धतारफ ते नमः । गभो रामप्रपक्षिज्ञ नमो रामप्रपन्त ले 11१21) 
ज्ञानसिन्धो नमस्तुभ्यं भक्तिसिन्धो नमोऽरतु ते | दीनबन्धो नमस्तुम्य मत्तबन्धा मना प्रस्तुत १६ 
नमस्ते गुरुतत्वज्ञ गुरुनिष्ठाय ते नमः । नभो गुरुक्षपापात्र नमस्ते गाळ सेविने 11१५ 
नमो रामाचुरक्ताय रामभक्ताय ते नमः । नमः पूजितरामाय इतुतुरामाथ ते नम:॥१८ 
नमः कीतितरामाय धिवरामाय ते नमः । नमो वन्दितरामाय रामासक्त नगीउच्तते॥ 
नमो वेष्सववयोय वष्णवाचार्य ते नमः । नमो वैष्णवतच्रश्ञ भैप्णबतोपिणो नय-॥२० 
नमस्ते भ्रवसीयाय कीर्तनीयाय ते नमः | नमस्ते स्मरणी याय सेब्यपादाय ते नमः।।२१॥ 
नमस्ते चाचेनीयाय वन्दनीयाथ ते नमः । नमस्ते सर्व मित्राय सवपा स्वामिने नम:॥*२ 
नमस्तेऽस्तु शरण्याय भजनीय नमोऽस्तु ते । भक्तक्रते नमस्तेऽस्तु नमस्तऽनन्वशक्तये ॥२३ 
दुःखहत्र नमस्तुम्यं सुखकत्रै नमोऽस्तु ते । नमो भक्तारिइन्त्रे ते नमस्ते भक्तरक्षक 11२ ४1] 
नमः सञ्जनवन्धो ते नमः सज्जनरक्षक । नमो रक्षितधर्माय नाशिताधर्म ते नमः 11२४ 
नमस्ते वेदरक्षित्र नमस्ते बेदबोधक .। नमस्ते दिव्यदेहाय दिव्यरूप नमोर्त ते ॥२६॥ 
समशचाचायसम्राजे नमस्ते सववेदिने । नमो धमस्वरूपाय रामरूप नमोऽस्तु ते॥ २11 
नप्सवभप्यकारश्रोबप्सवाचायंनिमिता । रामानन्दनमस्कारमाक्षा स्तान्मलङ्घप्रदा ॥ 
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भीरागरतुति [ ४७७ ) 


% श्री बेप्णबीय चार सम्प्रदाय की स्तुति % 
श्रोरामजी की प्रातःकाल की स्तुति 


भए प्रकट एपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । हर्षित महतारी मुनिमन- 
हारी अद्भत रू1 निहारी ॥ लोचन अभिरामां तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी । 
भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिन्धु खरारी 11 १ 11 कह दुइ कर जोरी 
छास्तुति तोरी केहि बिधि करों अनन्ता । गाया गुण ज्ञाना तीत अमाना वद पुराण 
भनन्ता 1! करुणा सुख सागर सब गुण. आगर जेहि गावहिं श्रति सन्ता । सो मम 
हित लागी अन अनुरागी प्रकट भए श्रीकन्ता 1! २ 1 ब्रह्माण्ड निकाया निशित माया 
“रोम रोम प्रति वेद कहै । मम उर सो'वासी यह उपहाभी' सुनत धीर मति थिर न 
रहै । उपज्ञा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुतबिधि कीन्ह चहै । कहिकथा सुनाई 
मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे 11 ६ 11 माता पुनि बोली सो मति डोली 
तजहु तात यह रूपा 1 कीजे शिशुल्लीला अतिप्रिय शीला यह सुख परम अनूपा 11 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना. होइ बालक सुर भूपा । यह चरित जे गावहिं. हरि- 
पद्‌ पातहि ते न परहि भव कूपा ॥ ४ 1। 
दो०--विप्र धेनु सुर सन्त हित, लीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार .॥ 
# श्री जानको जी की प्रातःकाल. को स्तुति: 


भइ प्रकट कुमारी भूमि विदारी जन हितकारी भयह्दारी ! अतुलित छत्रिभारी 
सुनिमन हारी जनक दुलारी सुकुमारी ॥ सुन्दर सिंहासन तहि पर आसन कोटि हुता- 
सन द्यतिकारी 1 शिर छत्र विराजे सखिगण आजै निज निज साजहिं करघारी 1 
सुरसिद्ध सुजाना हनि निशाना चढे विमाना समुदाइ ॥ चषि बहु फूला मंगल मूला 
अनुकूला सियगुन गाइ 1 देखहि सव ठाढ़े लोचन गाढे सुख बाढ़. उर अधिकाई । 
स्तुति मुनि करहाँ आनन्द भरहीं पायन परहीं हर्पाई 11 ऋषि नारद आये नाम सुनाए 
मान सु पाये नृप ज्ञानी 1 सीता अम नामा पूरणकामा सब सुख धामा गुणखानी 11 
सिय सन मुनिराई बिनय सुनाई समय सुहाई मृदु वानी ! लालन तनु छिजे चरित 


सुकीज यह सुख दीजे नृप रानी 11 सुनि सुनि बर बाली सिय 'मुसंकानी लीला ठानी 
सुचदाइ 1 सोबत जनु जागी रोबन लागी नृप बड़भागी उर''लाइ 11 दम्पति' अंनुरा- 


च 
गेउ को सुपागेउ यह सुख क्षागेउ गनलाई 1 स्तुति सिय केरी प्रेम लथेरी वरनि 
कुचेरी सिर नाई 11 TE २ छ “उनि 
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(७६८) श्री सीताराम तशव प्रकाश 
9 माम मा 
दी०--निज्ञ इच्छा मस भूमि ते प्रकट भई सिय आय । 
चरित किये पावन परम बरघन मोद निकाय ॥ 
जनकपुर जनफनन्दनीजू की जे अयोध्या रामलला की जय 1 
भ सायंकाल श्रीराम जी की स्तुति # ह 
हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशब, गोविन्द गरुड्ध्वज गुणानिधे 

दामोदर माधब 1 हे कष्णःकमलापते यदु५ते सीतापते श्रीपते, हे बैकुण्ठपते चराचरपते 
्क्ष्मीपते पाहि माम्‌ ॥ १ 1 हे गोपालेक हे कृपाजलनिधे हे सिन्धुकन्यापते, हे कंसा- 

न्प हे गजेन्द्रकरुणापारीण है माधव । हे रामानुज & हे .जगत्‌ त्रय गुरो हे 
पुण्डरीकाष् सां, हे गोपोजन नाथ पालय पर ज्ञार्नाम न त्वां बिना 11 २ 1! कस्तुरी- 
तिलक लक्षाटपटले वक्षस्थळे कोस्तुभं नासाने बरमौक्तिक॑ करतले बेणुङ करे कङ्झम्‌ 1 
सवाह हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्ताबलीम्‌, गोपख्जोपरिवेष्टितो विजयते गोपा- 
१चूइ।मणिः 11 ३ ॥ आदौ राम तपो वनादि गसन हत्वा मृगां काञ्चनं, वेदेहीहरणं 
अटायुमरण सुप्रीबसम्भाषशम्‌ 1 वालीनिदलनं समुद्रतरण लङ्कापुरीदाह्न, प-्चाद्‌ 

र।व शकुम्भकणहननञ्जे तद्ध रामायणम्‌ 11 ४ 11 आदो देवकिदेवरभेजननम्‌ गोपीगृहे 
बद्ध नं, म।यापूतनजीबतापहरणं गोबद्ध नोधारणम्‌ 1 कसच्छेदन कौरवा दिइननं कुन्तीसु. ० | 
तान्पाताने एतद्भागबतं पुराणकथितं श्रीक्कष्णलीकामृतम्‌ 11 ५ ॥ धोरङ्गङ्करिशैलसञ्जन- | 
गिरी शेषाद्रिसिंहाचलम्‌. श्रीकूमस्पुरुपोत्तमख्च वद्रिनारायणं नेसिषम्‌ 1 श्रीमद्‌ द्वारव- 

तो भ्रया गशु राउयोध्या गयापुष्करम, शालमार्गनवासिगे। विजयते रामा नम्दोऽं मुनिः 11३ 
विष्णाः पादमवन्तिकाँ गुणवतीं मध्ये च काखीपुरीं, नाभो द्वारवतीं तथा च हृदये 
माय।पुरीं पुण्यदाम्‌ 1 प्रोबामूलमुदाहरन्ति मधुरां नासाम्रवाराणरीं एतद्‌ ब्रह्मपदं 
व६न्ति मुनयो ऽयोध्यापुरी मस्तके 1 11 ७ 1 तृणेबैकशरःकरेण दशधा सन्धानकाङे 
२।"म्‌ चापेऽभूत्‌ सहस्रलक्षगमने कोटिश्च को्वेधे । अन्ते चावनिखर्षवाणनिकरैः 
शीतापते शोभितम्‌, एतद्‌ बाणपराक्रमस्य महिमा शत्पात्र. दानंयथा 11 ८ 11 पार्थाय 
प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, ब्यःसेन भाथतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते 
अङ्क तामृतवर्षिणीम्भगवतीमष्टादशाध्यायिनी, मम्ब त्वामनुसदेधामि भगवद्शीत भव 
द्रषणीम 11 ६ ॥ ® नमोऽस्तु ते ब्यासविशालबुद्ध फुरलारतिन्दायतपन्ननेत्र, येन त्वया + 
भारततैलपूर्णः प्रज्वालितोशनमय: प्रदी गः 11 १० ॥ औरामचम्ह्रछपालु भजुमन, हरण 
भव भय द।रुणम्‌ 1 नबकळज लोचन कञ्जमुख, करप पद्कञ्जारुणम्‌ 1! कन्दपे चग- 
शित अमित छबि नब नील नीरद सुन्दरम्‌ । पट पीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि 


कै सूचना = यहाँ रामानुज का अर्थ--बलराम के अनुज श्री कृष्ण औ है । 
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भीराभरतु ति ( hk) 
"initia nouns 
जनक सुता वरम्‌ ।। शिर गुकुढ कुण्डा तिलक चार उदर अङ्ग विभूषमामे । आक्षाचु 
शुज शर चापधर संग्रामजित खरबूषणम ॥ गजु वीतबन्धु वित्तरा दानव दक्षन हुक 
निफन्दनम । रघुनन्द आनन्द करद कोसवाचल्ह्र दशरथ नन्दना ।। इति बदति तुलसी 
दास शङ्कर शेष मुनिमन रञ्जनम्‌ । गग हृदय कर्ज निवस का कात खणे पल 
गनु ज्ञनम्‌ ॥ 
दो०--मो सम दीन न दीनहिंत, तुम सभाम रघुबीर । 
अस विचारि रघुवंशगति, हरहु बिष भवशीर ॥ 
कामिहिं नारि पियारि जिमि) लोभिहिँ प्रिय जिति दाग | तिमि सधुताथ 
निरन्तर प्रिय लागहु मोहिं राम ॥ प्रणतपाल श्घुबंशमशि, कणा फिर घर| । 
गए शरण प्रभु राखिहेँ, सब अपराध विश्वारि' ॥ चरण सुयश युनि माप, प्रभु 
भङजन भव भीर । त्राहि त्राहि आरतिहरण, शरणसुस्रद रघुवीर ॥ अर्थ न धर्म न 
काम रुचि, गति न चहो निर्वान । जन्म जसा रति राम पद, यह बरदान, न आन ॥ 
बार बार वर मागङ, इषि देहु श्री रङ्ग पद सरोज अन पायली, भक्ति एवा मह्संग।। 
एक मन्द में गोद वस, कुटिल हृदय अज्ञान । पुनि प्रभु गोह बिगारे, दीन बन्धु 
भगवान्‌ ।। बिनतो करि मुनि नाय शिर, कह कर जोरि घहोरि । चरण सरोशह लाथ 
जनि, कबहु तेजे मति मोरि ॥ नहिं बिद्या नहि बाहु वल, नहिं खर्चन कछु बाम । 
मोसो पतित पतङ्ग की, तुम पति राखो राम ॥ राग बाग दिण शागकी, वावर 
दाहिनी ओर । ध्यान सकल कल्पाणमय, सुरत्तरु तुलसी तोर ॥ नील परोशह नीका 
मणि, नील नीर धर श्याम । लाजहिं तनु शोभा निरखि, फोटि कोटि शतकाम 11 
एक घड़ी आधी घड़ो, आधी में पुनि आध । तुलसी संगत साधु की, हरे कोट अप- 
राध 11 भियावर रामचन्द्रजी फी जय अयोध्या रामजीक्षता फी जय बृम्वाषन छण 
चन्द्र जी की जय इत्यादि 1 


% श्रो जानकी जी की सायंकाल की स्तुति # 
जय अनकनन्दूनि जगत वन्दि जन आनन्दूनि जानकी । रघुषीर नयन चकोर 
धी बल्लभा प्रियप्नासकी हा तब कळ्जपद्‌ मफरर्द स्थापित योगिजनमन अलिकिये । 
१७ गिनत न आन हिय निर्बान हिल आनन्द हिये 11 सुख खानि मंगल बानि 
re ग 'जातृ ५ 1 तब नाथ सब सुख साथ करि तेहि हाथ रीभि 
जनी मॉ ब सनकादि सुरपति भादि निज मुख भाषहीं 1) तब छुपा 
वस निश झभिलापहाँ । तनु पाइ तुमहिं विहाय क्ति 
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(५०० ) श्रीसोजाराभ तत्च प्रकाश 
काका 2000:04:-0000044040 कया 


रघुषर दास को सुल राणि पुरश्‌ षोजिप्‌ । निज्ञ चरण फल सनेह अनक विदेद्‌ 
बर्‌ दोजिथे 11 


॥ श्री सीताकृपाकटाक्ष स्तोत्र ॥ व 
- जै जै सीते स्वामिनी जै अवधेश किशोर । जे जे श्री सर्वेश्‍वरी चारुशिला 
रसबोर ॥ सन्धिनि भ्रौ गुरुदेव जी जोग ईश सम्बन्ध । सन्दीपनि उद्दीपकर 
चारुशला रसबन्ध ॥ भहलादिनि श्री स्थामिनी प्रीतम स्नेह वढाय । भजन 


भाव परिपक्क हो इष्ट धाम को जाय ॥ सन्धिनि सन्दीपनि उभय शक्ति स्पा- 
मिनी सौय । अहलादिनि झहलादकर प्रीतम से रस पाय ॥ भगलभाव विव- 


द नी टोका कृपाकटात । सिय शौन्दय सुधाम में लोला रखे प्रक्च ॥ जे जे 


भा गुरु जी सन्त शिरोमणि आप । थी चरणहि शौन्दर्य सो आशिर्वाद 
प्रताप ॥ 


१द--प्रांतम संगे सीते स्पामिनि रवि प्रकाश नहि छूटे । अणु अणु प्रेरक 
प्रयमहा तुम ब्रह्म नाम रस कूटै । अणु आतम ता भीतर रमते राम नाम जिय 
बूट ॥ दिव्यधाम साकेत महा सुख पर समाज जल जूटे । रसधारा हिय सन्त 


जनन को रुपसिन्धु में गूटे ॥ शिव सुक सनक शेष भ्रति सम्मत हनूमान रस 
लूट । जिन पायो शौन्दये गुनिन को सो समझे विन घूट ॥१॥ प्रीतम राज. 


किशोर तुम्हारा नाम अमिय रस पाया । श्री गुरुदेव कृपा का मूरति आपह 
रूप बनाया ॥ हों परतन्त्र मिटी स्वतन्त्रता सन्धिनि शक्ति सिखया । चारुशिला 
सब यूथप स्त्रामिनि युगल भाव अटकाया । भाव देशानत चहूँ यही विधि 


_ सन्दापान अपनाया ॥ नाम रटत हिय धाम रुप लखि लोला रंग रंगाया । 
राग रग बहु बढो अह निशि सुख शोन्दर्य बढाया ॥२॥ 


पुनौन्द्रबन्द॒ बन्दिते त्रिलोक शोकहारिणि प्रसन्नयकत्र पङ्जेनिकुञ्ज भू विज्ञासिनि!| 
बदेहभूपनिन्दिनि नृपेन्द्र सूनुसंगते । केदाकारप्पसौह मां कृपाकटाच भाजनम्‌॥१॥ 
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श्रीसीता »पाकटाश्न ( ४०१ ) 
PREP ed ESSE RT म रक 


अशोक वृक्ष | वल्लरी वितान मण्डप स्थिते । प्रवाल जाल पल्लव प्रभारुण [त्रि 
कोमले ॥ वराभय स्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये | कदाकरिप्यसीह मां कृपाकटा्च 
भाजनम्‌ ॥२॥ तडित्सुवण चम्पक प्रदीप्त गौरविग्रहे । मुख श्रमापराम्त कोटि 
शारदेत्दु मण्डले ॥ विचित्र चित्र संचरचकोर शात्र लोचने | कदा करिप्यसी्द 
मां कृपाकटाक्ष भाजनम्‌ ॥३॥ अनंग रंग मंग्ल प्रसंगभंगुर आवां | सुविश्रम 
ससंश्रमद्‌ गन्त वाण पातनैः ॥ निरन्तरं वशीकृताः वथेशभृपनन्दन । कदा करिष्य” 
मीह मां कृपाकटाक्ष भाजनम्‌ ॥४॥ मदोन्मदादियोवने प्रमोद _ मान मणिइत | 
प्रियाबुराग रञ्जित कला विलास पणिइते ॥ अनन्य धन्य कुजराजि क्रामकेलि- 
कोविदे । कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्ष भाजनम्‌ |॥॥४॥ अशष हावभाव धीर 
हीर हार भूषिते प्रभृतशात कुम्भ कुम्म कुम्भ कुम्भसुस्तति ॥ प्रसस्त मन्द 
हास्य चूण पूर्ण सौरव्य सागरे। कदा व रिप्यसीह मां कृपाकटाक्ष भाजनम्‌ ॥६॥ 
मृणाल वाल वल्लरी तरङ्ग रङ्ग दोलिते | लताग्र लास्य लोल नील लोचनावलो- 
कने ॥ ळनन्लुलन्मिलन्मनोज मुग्धमोहमा श्रये । कदाकरिष्यसीह मां ऋप।कटाश्व 
गाजनम्‌ ॥७॥ सुवर्ण मद्लिकाशिते त्रिरेख कम्बु कण्ठगे । त्रिश्‍त्र मंगली गुणा- 
भिरत्न दूर दुप्यते ॥ मलोल नील कुसते गर्न गुच्छ गुम्फिते । कदा करिप्य- 
सीह मां कुपाकटक्ष माजनम्‌ ॥८॥ नितम्ब बिम्ब लम्बमान ंष्पमखला गुणे । 
oR कलाप मध्य मंजुल ॥ करीद्र शुण्ड दण्डिका वरोह मौम- 
गोरु । कदाकरिप्यमीह मां कृपाकटाक्ष माजनमू ॥६॥ अ 
दा क्‌ इ मां कृपा 
कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजाचिते [ हिमा 
ज 
शासनेश्वरी ॥ | रमेश्वरी क्षमे / 3 सेर 
मधरा क्षमेश्वरी बिनोद काम 


नेक मन्त्र नाद मञ्ज 
। विलोल हेम बद्री 
कटाक्ष भाजनम्‌ ।१०॥ अनन्त 
ष्रिजा पुलोमजा विरञ्चिजा च्रप्रदे | 
केदा करिष्यसोह मां झुपाकटाश्ष 
सुरेश्वरी । त्रिवेद भारतीश्वरो प्रणाम 
नेश्वरी । प्रमोदकाननेश्वरी विद्देइजे 
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[५०२ | श्रीमीताराम तख प्रकाश 


= क शी, ड Fr थे हं नी कर ति म ह | 
नमीम्तुत ॥ १२॥ इतीद पदत स्त निशम्प भूमि नन्द्रिना | करीति | ततं 
जनं कुपाकटाक्ष गाजनम ॥ भवर्यनेक पश्चित व्रिरूप कम नाशनम | लमत्तथा 
नृपन्द्र मनु मन्दिर प्रवेशनम्‌ ॥१३॥ राकायां च नथम्याँ च दशर्म्या ज विशु- ति 
दी: ॥१%॥ यं यं कामयते कामं तँ ते प्राप्नोति साथ के ॥ सीता कपाकटाट 
घेग भक्ति; स्पास्प्रेम लक्षणा 1॥१५॥ उरुदध्ने नाभिदुध्न हृदध्न कण्ट दुध्नक । 
CO Ae ति 
सीता कुण्डजल स्थित्वा यः पठेत्‌ साधकः शतम्‌ ॥१६॥ तस्य सवाथ सिद्धः 
स्थात त्राक्य सामथ्यं मेव च ॥ ऐश्चय श्रमलेत्साक्षा दृशा पश्यति जानकीम्‌ ॥ १७ 
नन मा तत श्रणाद्‌त्र तुष्टा द्त्त मद्दावरम्‌ | | यन पश्यति नेत्राभ्यां तत्‌ प्रियं 
रयाममुन्दरम्‌ ॥१८॥ नित्यलीला ग्रवेशं च ददाति श्री रघृत्तमः ॥२०॥ 
श्रदः परतरं प्राथ्य वैष्णवानां न विद्यते ॥ १६॥ | 
दे मुनिश्रेष्ठ समूह से वन्दित चरणवाली ? हें वीनां लोकों के शोक को नाशा 
करनेवाली ! हे प्रसन्न मुखकमले हे विलास वनों के वित्रिध कुळ्जो में विहरनेवाली ! 
है विदहराजकन्ये ! हे श्रीचक्रवतिकुमार क सॉंगनो ! आप मरे को रप, कृपाकटाच 
का पात्र कव बनाओगी॥ १ ॥ हे अशोकवन के वृक्त लताओं से बने . वितान 
( चन्दावा ) तथा मण्डपों में बेठनेवाली हे मुगामाण समूइ के समान अरुण लाल 
आर नवीन अल्वा क समान कोमल चरण तालू वाली तथा अभय वरदान देत हये 
“कासमान करकमल है महान ऐश्रये भरे हुये श्री कनकभवन वाली मेरे को अपना 
#पाक्रटाक्ष का पात्र कब पो ३ रि 
कत्र बन।ओगी ।। २ ॥ द बिजली सम चमक स्वर्ण सम स्थिर 
प्रकाशा चम्पकपुष्प सम कोमल गौर रंग श्रीचि ली हे कतो + > 
९% = करन वाले थरो मुखचन्द्रवती विचित्र चित्र सारियों में विचरण करते ह्ये 
अपने प्रीतम मुख्रचन्द्र की हे क छ ४ ; क ९ 
ab ट चकोर कुमारीवत नेत्रबाली भ्रीसीता जी आप मुझे अपने 
८०-1 का पात्र इन विलास स्थानों ये कत्र प्र तै 
क त्रिक्ञास स्थानों में कः वनाओगी ॥३॥ प्रमोदवम के रग रि 
लास में मंगल कि के 1 गवि- 
ससल प्रसंग की वृद्धि के लिये अपनी बक्र $ 
३४ दय कटाक्ष वाणों के प्रहार २ | गी >, तक शकटी से सम्चरम सा पदा करती 
iia र स थी अवधेशनन्दन को न्द्र भ्रा 
न्वर के लिये अपने वश में करः लक = सुन्दर अमित करके निर- 
क र रने वाली हे सीत आप. मुके अपना 
परि र वज १ अनुराग से रगा हउ बि को क्ष ७ ०० 
डवा पमदाममूह में मानिनी रि ३९ लासको कल्नाओंमें 
ह 1 आद युवावस्था उन्माद के गद झे पूरि 
८ १ स भूषिता स्वतन्त्र 
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श्रीमीता क्रपाकटाक्ष (५०३) 
जक अका eR 


७. ह हु के ¢ . s+ 
कुञ्च समूहों में अनन्त ऐरवयंमय मनमाना केलि कक्षा ममज्ञा हे सीते इस स्थान में 


मुके अपना कृपाकटाक्ष का पात्र कव वनाओगी ॥ ५ ॥ हे स्वर्णात्पिन्न सुष्ठ कलसवत 
मधुर बध्यम्थले दे हीरादिमण द्वारभूषिते पूणं आनन्द समुद्र में प्रीतम के अनपच 
निमृत्यर्थ प्रशंसनीय सन्दद्दास्य रूप चूर्ण देकर वढी धीरता पूर्वक कायिक मानसिक 
सम्पूर्ण चेप्टाओं से प्रसन्न रखनेवाली इस स्थान में मुझे अपना कृपाकटाक्ष का पात्र 
कव बनाओगी ॥ ६ ॥ मनौज मुग्ध लालजी शिलने को लालायित हैं हे सीते प्राप 
कोमल कमलनाल सदृश भुजलताओं से आनन्द समुद्र के रासरंग तरंग में भूलते हुये 
लता के प्रभाग सदृश चंचल होकर नीलकमल सद्टश %'जन अ जित नेत्रा से 
अवलोकन ( इसारा ) करके मोह में डान रही हैं तो भी ग्रापही का आश्रय ले 
दे हे एसी हे स्वामिनीजू इस स्थान में मेरे को अपनी कृपाकटाक्ष का. पात्र कब 
बनाओगी ॥ ७ ॥ शंख सदृश तीनरेखा युक्त कण्ठ में स्वर्णंमाला तथा 5तिक्षरी और 
मंगलमृत्र ( दो क्र की नीलमणि की गतापोती ) और भी रत्न हार जो दूर से हदी 
चमक रहे हैं । इसी प्रकार पुष्प गुच्छ गुम्फित नील घु'घराले. चंचळ अल्लकावली से 
शोभिता हे सोते ! मुझे अपनी कृपाकटाक्ष का पात्र कब बनाओगी ॥ ८ ॥ कमर में 
फलो की करघनी से फूलों के गुच्छे लम्बे कूल रहे है उसी में रत्नों के प्रशंसनीय 
किकिण्णियां मीहि शब्द कर रही हं तथा गजराज के सड दण्ड की तरह से सुन्दर 
उतार चढ़ाबब।ल आपके EX महासी भाग्य को सूचित कर रह्दे ह हे सीते! मेरे को 
अपनो क्रपाकटान्न का पात्र कय वनाओगो ॥ ६ ॥ है स्थामिनीजी आ।पके सख्चरण 
हि तरा की आवाज में अनेक दिव्यमस्त्रो का उच्चारण हो रहा हे जिनका शब्द 
निष्का को ध्यान लगाकर सूर्य वंशावतंग राजराजेश्वर थो राम जी बड़े गौर से 


सनत ह आर आपको देखकर सुन्दरता में विभोर होकर क्या यह स्वणलता हे. 


अथव! क्या है ऐसे चकार्चोधी में चंचल हो ज्ञाते हे. इस जगह आप मुझ अपनी 
कृपा कटाक्ष क, 


। पात्र कब बनाओगी ॥ १० ॥ अनन्त दिष्णुलोकोकी कमकायें बड़ी नम्रता 
पूवक आपके 


= कक हँ क 

आणक श्रीचरणो की पूजा करती हैं और पाबंती इन्द्राणी सरस्वती इन सबने 
आपका सथा में रहकर विविध वरद] | 
प्रत्येक नखो में अपार सिद्धिया हैं जो 
हे सीन 


न णये हैं प्रापके सुन्दर श्रीचरणकी अ'गुल्लो के 
त. कि सेवकों को देते २ भी बढ़ते जाते हैं अतः 
रि इन चरसों मेँ मुके भी अपनो कृपाकटाक्ष का पात्र कबर बनाओगी ॥ ११ ॥ 
हे श्री विदेह्राज कन्यके आव सर्वयज्ञेश्‍्वरी सथा सय क्रियाओं की ईश्वरी सवेविधि 
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शि... 


[ ५०७४ | थी सीताराम तस्त प्रकाश 
RT nl 
अमृतो दी ईश्वरी हैं सदेवं की ईश्वरी तीनों वेदों को ईश्‍वरी तथ! सर्वविध 


बाखियों को ईश्‍वरी प्रमाणिक शास्त्रों को ईश्वरी समस्त शासनों को ईश्वरी अनन्त- 
रसाझों को इशबरो महाक्षमा को इश्वरी तथा प्रमोदवन अशोकवनादि को स्वामिनी 


हैं आपको भेरी प्रपत्ति स्वोकार हो ॥ ९२ ॥ इस प्रकार श्रो भूमि नन्दिनो श्रीसोताजा ॥. 
हस्त अङ्ग त स्तव को सुनेंगो तो सपने झाश्रित को सदा केलिये अपना कृपाकटाक्ष 


का पतत्र उना लेबेंगो इस अबस्था में यह जीवात्मा अपने तन वचन मनसे किये 
सञ्चित क्रियमाख प्रारव्ध रूप कमों का नाश होकर फिर श्री चक्रइतीकुमार शोसीता- 
रामज्ञोके ओमहलमे प्रवेश पा जाएगा ॥ १३ ॥ सुन्दर बुद्धि का साधक इस स्तव का 
पूरामासी नबमी दशमी एकादशी त्रयोदशी इन तिथियों में पबित्र विचार से याद 
पढ्गा तो ॥ १४॥ साधक को जो जो मन में कामना होगी श्री सोता ज्ञी को 
छ्या दृष्टि से सब पूरी होगी तथा सुद्धानुरागमय भक्ति भी होगी ॥ १५ ॥ द्ध्‌ धातु 
प्रहश या अधिकार- अथे में होने से अर्थ होगा कि श्री सीताकुणड के जंघा भर जल 
में या नाभो भर या हृदय तक या कण्ठ भर जल सें बूड कर जो साधक इभ स्तव 
का पाठ सोबार करेगा तो ॥ १६ ॥ उस साधक के सव मनोरथ सिद्ध हो जारूगे 
त्या दिव्यवाखी खुन जायगी ओर सभो ऐश्वर्य प्राप्त कर लेगा नेत्रा से साक्षात धो 
जानकी जो के बराम भिल जायगा ॥ १७ ॥ पूर्वोक्त स्तुति द्वारा शीघ्र हो महाप्रसन्न 
जोडे वरदान देती हैं जिसे उनके प्तिदेव श्री रामचन्द्र जी के श्याम सुन्दर श्री 
पह का प्रत्यक्ष दर्शन होगा ॥ १८ शी जी अपने आ 
को चाकं में वेश बा इक Fk wi हे काम णी अपने नित्य सलार 
० पक रक्त भोवष्णरों को कुउ नहीं माँगना 


८ शरा भरताग्रज ष्टकम्‌ छे 

ह जानकोश सताजिकवहापररिक ह विश्वनाथ रघुनायक देव देव । हे | 
कराच जनपालक धमपाल, त्रायस्वनाथ भरताग्रज दान बन्धो ॥१॥ हे पचचित्‌ 
पकळशाक्तानध दृयान्धेद; सर्वजित्‌ ह परशुरामचुत'प्रनीर्‌ । हे म 


॥ पूणचन्द्रविमलानन 
बारिजाक्ष, त्रायस्वनांध भरताग्रज दीन बन्धो ॥२॥ हे राम | 


a बद्ध वरुणाल्य हे 
बरार; रावणार स्तक NN ~ ७. = ब 
है रावणान्तक विमीपणकल्प वृक्ष । हे अजद्ध शिववस्दितपादपद्य, त्राय 


स्वनाथ भरताग्रज दीन बन्धो ।३। हे > ॥ 
गाग्रज दीन बन्धो ।३। हे दोषशू्य पुगुणाणव दिव्यदे हिन्‌; हैं सर्वत 
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धीगीव। ?पा करा श्र (५०५) 


saa AS Ns "oA NASER en a 
I rns fea 


परका चद चिद्विशिष्ट । हे सवलोक परिवाछक सवमल; घायण्यनाश मरताग्रश 
टीन बन्धो ४। हो सवेसेच्य सकलाथय शीलगिन्भो, ह पुक्तिद प्रपदनावू मज- 
नाला च । हे पाहत पतितपावन राघवेन्द्र; श्रापम्पनाध मरताम्रज दीनषन्यो 
।५। हे भन्तावत्मट सुखप्रद शान्तमूर्ते, ह मवकमंफलदायक सवपूज्य | हो न्युन 
कम परिपूरक वेद वेद्य, त्रायस्वनाथ भरताग्रज दीन बन्धो ।६। हं जानकारमण 
हे मकलास्तगत्मन, हे योशिवृस्दग्मळास्पदपादपद । हो कुभ्मजादिमनिपूजित 
ह परेश; श्रायस्वनाथ भरताग्रज दीन बन्धो ।७। ह बायुपुत्र परितोधित ताप- 
हारिन, हे मक्तिलभ्य बरदायक सत्यसन्ध । हे रामचन्द्र सनका दिएनीच््रवन्य, 
ब्रायस्थनाथ भस्ताग्रज दीनबन्धो ।८। ,श्रीमङ्धरतद।सन मुनिराजेन निर्मितेम्‌ । 
आष्टक भवतादेतत्‌ पठतां श्रेयस सताम्‌ ॥।६॥ 
प्रव पाठकगण जगतगुरु श्रीस्वामी आदि श्री शंकराचार्य जी मद्वाराजकुत 
चपट भंजरी द्वारा सदुपदेश पहण करे ॥ 
५9 चर्पटमञ्जरी कै 
= भापाटीपया सहिता ॥-- 
भेज गोविन्दं भज गोबिन्द गोविन्दं भज मूढमते ! ग्राप्ते सन्निह्विते मरणे 
नहि नहि रक्षति 'डुठञ. करण! ।१। दिनमपि रजनी मायं प्रात! शिशिरबसग्तौ 
पुनरायातः । कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न म्रुअत्याशाबायु। ।२। मज 
गोविन्द भज गोविन्दं गोविण्दं भज मूढ॥ते ! बरालस्तावत्क्रीडासक्तस्तरुगस्ता- 
वचरुशीरक्तः । वृद्धम्तावच्चिस्तामग्नः पर ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः ।३। भज 
गोविन्दं मज गोविन्दं गोविन्दं भज मृदमते ! अङ्ग गलितं पलितं ग्रुण्ड दश- 
नाचहीन॑ जात दुएइम्‌ । वृद्धो याति गृहीरवा दण्ड तदपि न मरृ्चत्याशाविणइम्‌ 
।४। मज गोविन्दं मज्ज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते । पुनरपि जनने पुनरपि 
मरणां पुनरपि जनमीजडरे शायनम्‌ । इहृ समारे श्लु दृस्तारे फपयाऽपारे पाहि 
पुरारे ।५। भज गोविन्द मज गोविदं गोविसल भज मूढमते ? पुनरपि रजनी 
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(४०६ ) श्रीमीताराभ तत्त्व प्रकाश 
डा... 


पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्ष! पुग्राप मासः । पुनरप्ययनं पृनर्राप वष, तदपि 
ने बु्चत्याशामषेम्‌ ॥५क॥ भज गोविन्द भज गोविन्दं गोविन्द गज मूढमते ? 
जटिनो मुण्डी लुश्वितकेशः कापायाम्वरबहुकृतवेपः । पश्यन्नपि न च पश्यति मूढः 
उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः ॥६॥ भज गोविन्दं भज गोविन्द गोविन्दं भज मूढमते 
वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः । क्षीणे वित्ते कः परिवारः 
ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः ॥५॥ भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मूढमते ? 
अग्रे ह्नि पृष्ठे भानू रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः । करतलभिक्षा तरुतलवासस्तर्दाप 
न पुश्वत्याशापाशः ॥८॥ भज गोविन्दं भज गोविन्द गोविन्द भज मूढमत ! 
१1व१द्वित्तोपार्जनशक्तस्तावन्िजपरिषारे रक्त; | पश्चाञ्जजेरभूते देहे वार्ता कोऽपि 
न पृक्छति गेह ॥६॥ भज गोविन्द भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूटमत ! 
रथ्य,कर्पटबिरचितकन्थः पुण्यापुर्यविव्जिपन्थः । न त्व न हः नायं लोकस्तदाप 
किमथ क्रियते शोकः ॥६०॥ भज गोविन्द भज गोबिन्द गोविन्द भज मूढमते ! 
नारीम्तनभरना मिनिवेश मिथ्या माया मोहावेशम्‌ | एतन्मांसबसा दितिकार मनसि "शि 
| विचारय वारवारमू ॥११॥ भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मृट्मत 
“गये गीतानामसहस्रं ध्यपं श्रीपतिरूपमजस्रम्‌ । नय॑ सञ्जनमङ् चित्तं देयं दोन- 
जनाय च वित्तम्‌ ॥१२॥ भज गो.न्दै भज गोविन्द गोविन्द भज मृटमत ! 
मेगबद्गाता ।काञ्जद्घीता गङ्गाजललत्रकाशका पीता । येनाकारि सुराररचा तस्य 
यम; क कुरुत चमाम्‌ ।१३। भज गोविद्ध भज गोविस्द गोबिन्द भज मृहमते ! 
का5ह कस्त्वं कुत आयातः को मी जनन को में तातः | इति परिभावय सघम सारं 
सवत्यक्त्वास्प्नविचारम्‌ | ४। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्द भज मढ- 
सत , का त कान्तां कस्ते पुत्रः संमारोऽयमतीव बिचित्र; । कस्य स्वं कः कुत्‌ ` 
' आयातस्तत्व चित्तय मनसि भ्रातः ।१४। भज गोविन्दं भेन गोविन्दं गोविन्द 


भन मूढमत ! सुरतटिनीतरुमूलनियासः शय्याभूतलमजिनं वास; । सपैपरिग्रह- 
भागत्याग; कस्य सुखं -न करोति विरागः ।१६। भज गोविन्दं भज गोविन्द 
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चर्पट मञ्जरी [ ५०७ |] 


गोविन्दं भज्ञ मूढगते ! सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चाद्वन्त ! शरीरे रोगः । 

यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चतिपापाचरणमू ।१७। भज गोविन्दं भज 
गोविग्द भज मूढमते | कुरुते गगा सागर गमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम्‌ । 

~ (0 (0 ५ 24 गेचिन्ट 
ज्ञानबिहीने सघमतेन, मुक्ताने भेवति जन्मशतेन /(८॥ भज गोविन्द भज 
गोवि'द गोवि'दं भज मूहमते ! 
गुरुधन उपदेश करते हैं कि जड़मते ! इस मिथ्या आशा को छोड़कर गोविन्द 
को भगन कर । यदि तू गोविन्द फा भजन नहीं करता है तो मृत्यु समीप प्राने पर 
'डुक्कम, करणे? आदि वाक्य तेरी रक्षा न, कर सकेंगे ॥ १ ॥ भगवती प्रकृतिदेवी की 
लीलाभूमि इस संसार. में .दिन होता है, रात्रि होती हैँ, प्रातः और सायं समय भी. 
होते हैं, शिशिर और वसन्त आदि ऋतुएँ भी आती रहती” हैं इस प्रकार काले अपनी 
गति मे चलता हुआ खेल कर रहा है और साथ ही हमारी आयु भी घटती जा रही 
है तिस पर भी हम लोग आशारूपी वायु के चक्कर में पड़कर इधर-उधर भटकते 
फिरते हैं । वह आरारूपी वायु इमारा पीछा नहीं छोड़ती है अतः हे मूढ़ ! गोविन्द 
का भजन कर ॥ २॥ जब तक तू बालक था तब तक खेलने में ही लगा था । जब 
तक तू तृष्षण ( जवान ) था तव तक तो नवयुवतियों में हो मन 'लागाकर समय 
गँवाया । उसके बाद जब बुढ़ाप। ने आ घेर। तो सदा चिन्ता में ही इया रहा । 
कभी एक क्षण भी परब्रह्म में चित्त नहीं लगाया । ग्रतः हे अज्ञानी ! अब तो गोविन्द 
का भजन कर ॥ ३॥ शरीर के सब भङ्ग गल गये हैं; शिर के बाल केबल पके ही 
नहीं है. शिर गंजा हो गया है, शिर कै बाल गिर गये हैं । मुख में एक भी दाँत 
नहीं है, बुढ़ापा आ गया है । छढ़ो के सहारे चलता है । तिस पर भी यह बृद्ध 
आशा का पिण्ड नहीं छोड़ता हे । अरे मूर्ख ! तू श्राशा को छोड़कर गोविन्द का 
भजन कर | ४॥ बार-बार जन्म हुआ और बार-ब।र मरण हुआ, बार-बार 
माता के गर्भ में शयन करना पड़ा किन्तु इस दुस्तर ( कठिनाई से पार किये जाने 
वाले ) संसार में आकर कभी यह भी नहीं कहा कि (है मुरारे ! इस जन्म-मरण 
के दुःख से मेरी रक्षा करो ।' अतः हे मुढ़ ! अंब गोविन्द का भजन कर ॥ ४ ॥ 
शगातार दिन, रात, पक्ष, मासं, अयन और वर्ष व्यर्थ बीतते जा रहे हैं तथापि आशा 
~ डी र Ly PE 
र र! नह १०1 हैं। हे मूख ! इस माया-जाल को छोड़कर तू गोविन्दे का 
` ॥ #क ॥ शिए पर जटा बढायी मूड़ मुड़ाया, बालों को नोच डाला गेरभा 
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( ५०८ ) श्री सोताराम तत्त्व प्रकाश 
नोटा्नान लात णा मकचन क सर "फण" 


रंगका वस्त्र धारण किया, औरभी अनेक प्रकार काभेप बनाया, देखताहुप्रा भी संसार 
कोनहीं देखता है, फेवल पेट भरनेफे लिए बहुतरूप बनाया ।हेमूर्ख ! यहसव नहीं प्रपञ्च | 
छोड्कर गोविन्द का भजन कर ॥ ६ ॥ अवस्था बीत जाने पर अर्थात्‌ बृद्धावस्था 
आने पर काम-विकार ही क्या ? अर्थात्‌ व्यर्थ ही है । पानी सूख जाने पर तालाब, 
पोखर। आदि का क्या महत्व ? कुछ भी नहीं । जब पास में घन नहीं है तो पार- ८ 
वार कोन ? कोई नहीं । पास में धन रहे तो सभी घेरे रहते हैं । इसी तरह तत्त्व- 
ज्ञान हा जाने पर संसार क्या ) कुछ भी नहीं । अज्ञान ही संसार की जड़ है । 
अतः हे मन्दते ! ज्ञान प्राप्त करने के लिए तू गोविन्द का भजन कर ॥ ७ ॥ जाडे 
के दिनों में प्राप्तःकाल ठंड दूर बरने के लिए सामने आग रखी है ओर पीठ पर 
सूर्य की किरणों गर्मी पहुंचा रही हैं । रात्रि में जाड़े के मारे घुटनों के बीच में ठुडढो 
दवाकर बेठे हैं । हाथ पर भीख माँगकर खाते हैं, पास पात्र नटी है, पेड़ के नीचे 
निवास कःते हैं, घर नहीं है । ऐसी दशा होने पर भो. आश।रूपी पाशं ( बन्धन ) 
को नहीं छोड़ते हैं । अतः हे अज्ञानी ! तू आशापाश को छोड़कर गोविन्द का भजन 
केर ॥ ८ ॥ जब तक धन कमाने को शाक्त रही तब तक परिवार के लोग भी बात 
पूछते हैं, धन कमानेवाला मनुष्य अपने परिवार में ही फंसा रहता है । वृद्धावस्था 
अने पर शरीर जर्जर ( शिथिल और दुबल ) हा जाने पर धन कमाने योग्य न 
र ने पर, घर में कोई बात भी नहीं पूछता है । अतः हे मूढ़ ! णह सब भाय।-भ्रपश्च 
छोड़क गोविन्द का भजन कर ॥ &॥ गली के चीथड़ों की कथरी बनी है, पुण्य 
ओर पाप के विचार से रहित माई है, न में हूँ, न तुम हो और न यह संसार है, 
तो क्यों शोक करते हो, चिन्ता करते हो । शोक को छोड़कर तू गोविन्द का भजन 
कर ॥ १० । कामिनियों के उशत कुचों और नाभि को. तथा मायामय बेश को देखकर 
लालची मत वनो किन्तु मन में बारंबार ऐवा विचार करो, कि यह सव मांस और ची 
का विकार हैं । यह सब भ्रम को छोड़कर तू गोविन्द का भजन कर ॥ ११॥ गीता 
ऑर सहन्रनाम गाने योग्य हैं, पाठ काने योग्य हैं. श्रीपति भगवान्‌ विष्णु झा रूप ही 
ध्यान करने योग्य है, सज्जन लोगों की सक्ति में ही मन लगाना चाहिए और दीन 
( कि ) लोगों को ही धन देना चाहिये । मुख त्‌ गीबिन्द का भजन कर॥ १२॥ जिस 
किस ने थोड़ो-सी गीता पढ़ो हो, और "ङ्गाजला का एक कण [ बृंद ] भी पिया हो 
आर एक वार भी भगवान्‌ की पूजा की हो तो यमराज उसरी चर्चा नहीं करते हें । अतः 


हे मूख ! तु गोविन्द का भजन कर ॥ ११॥ तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, 
भूठे विचारों को तथा संसार को 


कनं मेरी माता हे और कौन पिता है ? इन सब 
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प्रश्नोत्तरी (yee) 


असार (व्यर्थ) और स्वप्न समझकर उसका त्याग करो, और गोविन्द का भजन करो, 

- गोविन्द फा भजन करो ॥ १४॥ तुम्हारी प्रिय पत्नी कौन है ? तुम्हारा पुत्र कौन है ? 
यह संसार बहुत ददी विचित्र, विलक्षण है | किसका तू है ? कहाँ से आया है? हे 
भाई ! मन में तो इन संच प्रश्नों का विचार कंर तत्त्व का विचार कर | इन सब 
का उत्तर पाने के लिए तू गोविन्द का भजन कर ॥ !५॥ गङ्गाजी के तट पर वृक्षों 
के नीचे निवास, भूमि ही शय्या, मृगछाला ही वस्त्र, सब प्रकार के परिह [संमह ] 
ओर भोग-विलास का त्याग ऐसा वैराग्य किसको सुख नहीं देता अर्थात सबको सुख 
देता हे । दे मुखं ! तू गोविन्द का भजन कर ॥ १६ ॥ सुख की इच्छा से स्त्री के 
साथ भोग किया ज्ञाता है किन्तु अन्त में शरीर रोगी हो जाता है । यह खेद है । 
लोग यह जानते हैं कि इस संघार में आकर मरना निश्चित है फिर भी पाप करना 
नहीं छोड़ते हैं ! अतः हे विषयी जीव तूं पाप से मुख मोड़कर गोविन्द का भजन कर 
॥ १७ ॥ चाहे गंगा; सागर आदि तीर्थो की यात्रा करो, अनेक ब्रतों का पालेन करो, 
अथवा दान करो किन्तु ज्ञान न होने से सौ जन्म में भी मुक्ति नहीं हो सकती । 
अतएव हे जड़मति ! तू माया के सब प्रपम्नों को त्यागकर गोतिन्दे का भजन कर 
जिससे तुम्हारा कल्याण हो ॥ १८ ॥ जे 


ज० गु० स्वामी श्री शंकराचार्य रचित प्रश्‍नोत्तरी के प्रश्न और उत्तरों को 


~ haha 
पाठक समझने का प्रयास करेंगे, तो यह. लघु पुस्तिका द्वारा ही मोह को त्यागकर 
भगवत्कृपा के अधिकारी बन सकते हैं ॥ 


पि. प्रश्नोत्तरी $ 

अपारसंसारसमुद्रमध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति । गुगे कृपालो 

कृपया वदेतहरिरवेशपादाम्बुजदीरधनोका ।?' बढ्दो हि को यो विषयानुरागी का 
वा विकते विरक्तिः | को वास्ति घोरो नरकः स्व देहः तृष्णाक्षय; स्वर्गपद 
किमास्त ।२। संसार हत्क; श्रुति जात्मबोधः को मोक्षहेतुः कथितः स एव । 
द्वार किमेक नरकस्य नारी का स्वगदा प्राणभृतामहिसा ।३। शेते सुखं कस्तु 
समा थिनिष्ठो जागति को वा सद्सद्विवेकी । के शत्रवः सन्ति जितेन्द्रियांण 
| awe यानि ३ को वा दरिद्रो हि विशालदष्णः श्रीमांश्च 
ताप । जीवन्मृतः कस्तु निरुद्यमो यः कि वामृत स्यात्सुखदा 


Scanned with CamScanner 


[५१०] श्रीसीताराम तत्व प्रकाश 


nnn, 


निराशा ॥५॥ पाशो हि को यो ममताभिमानः गम्मोहयस्येय सुरेव का खी । 
को वा महान्धो मदनातुरो यो मृत्युश्च को वापयशः स्वकीयम्‌ ॥६॥ को या 
गुर््यो इ हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को यो गुरुभक्त, एव । को दीर्घरोग भव एब 
साधो किमोपधं तस्त विचार एव ॥७॥ किं भूपणाङ्क,पणमस्ति शीलं तीथे परं ’ 
कि स्वमनो विशुद्धम्‌ । किमत्रहेयं कनकं च कान्ता श्राव्यं सदा कि गुरुवेदवा- 
क्यम्‌ ॥ = ॥ 
शहर प्रश्नोत्तरी ऱ् 
शिष्य ने पूछा कि-हे दयामय श्रो गुरुदेव जी ! आप हमें छुपा करके यह 

बतालाइये कि- अपार संसारसागर में मुझ डूबते हुये का आश्रय क्या है ? तब 
पूज्य स्वामी जी ने कहा कि-बिश्वात्मा जगतपति भगवान्‌ श्रीहरि के श्रीचरण कमल 
रूपी सुदृढ़ एवं विस्त्रित नौका ( जहाज ) का आयण करता व्यक्ति सरलता पूबेक 
संसारसागर से पार हो सकता है ॥ १ ॥ प्र०-वास्तव में बेधा कौन हैं. .3०--- 
विषयों में आशक्त जीव । प्र०--विमुक्त वया हैं । उ०--सभी विषयों पूर्णतया प्वेराग्य 
हो जाना । प्र--घोर नरक क्या है । उ०- अपना शरीर । प्र०--स्वग का पद्‌ क्या 

` है । उ०-वृष्सा का नाश होना ॥ २ ॥ प्र०-संसार को हरनेवाला कौन है । उ:- 
वेद से उत्पन्न आत्म और परमात्मज्ञान । प्र०-- मोक्षका कारण क्या कहा गया है । 
उ०आत्मा तथा परमात्मा का दिव्य ज्ञान । प्र०-नरक का प्रधान द्वार क्या है । 
उ०--स्त्री में आशक्ति । प्र--स्वर्ग को देनेवाली वृत्ति क्या हे । उ०--जीवमात्र की 
अहिंसा ॥ ३ ॥ प्र०--सुख से कोन सोता हे । उ२-जो भगबद्धजन' परायण होरर 
भगवद्र,प में तन्मय रहता है । प्र गाजागता कौन है । उ०--सत्‌ रूप भगवान्‌ भी 
हरि को जानकर उनकी भक्ति परायण और असत्‌ रूप माय़ाकृत अज्ञान भ्रम मोह 
एवं विपर्यो से वेराग्यवान । प्र?--शत्रु कोन हे । उ०- विषयाशक्त अपनी इन्द्र्यो 
किन्तु यदि संयम द्वारा उनको वश में करले तो वही परममित्र भी है ॥४॥ प्र०- 
दरिद्र कौन है । ३०- भारी तृष्णा । प्र०-धनवान्‌ कोन है । उ०-जो सर्वदा सचप्नकार 
सन्तुष्ट रहता. हे । प्र-ज्ञीते जी मरा कौन है । उ०--ज्ञो पुरुषार्थ हीन है । प्र-- 
अमृत क्या हो सकता हे | उ०- संसार के सभी प्राणियों से निराश होकर भगवान्‌ 
श्री हरि की आशा रखना ॥ ४ ॥ प्र०- फाँसी क्या, है । उ०- में और मेरे पन की 
आशक्ति | प्र०-क्या अस्तु मद्रा की भाति मोहित कर देती हे । उ०-स्त्री का 
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प्रश्‍नोत्तरो | (५११) 


सोन्दय और उसमें भोग्यत्व बृद्धिपूर्वेक प्रियता । प्र०-सबसे वड़ा अन्धा कौन है । 

उ८-काम व्यथा व्यथित व्यक्ति । प्रव-मृत्यृ वया है । उ०-अपनी अपकीर्ति ॥ ६ ॥ 

प्र-गुरु कोन है | उः-जो परम हितकारी आत्मा और परमात्मा का दिव्य ज्ञान 

प्रदान करे । अपने सटुपदेश द्वारा शिष्य का मोह अज्ञान श्रम दूर करके भगत्रस्पा- 
दारविन्दकी भक्ति करनेकी प्रेरणादे । प्र०शिष्यकौन दै 5०जो श्रद्ध भक्ति भावनापुर्वक गुरुके 

सदुपदेरा का पालन करते हुये भगवत्मज्नन परायण होकर गुरु का सत्कार करे । | 
प्र०-सबसे बड़ा रोग क्या हे । उ८-बार वार जन्म लेना और मरना । प्र*-इस | 
जन्म मृत्यु रूपी रोग से मुक्त होने की औषधि ( दवा ) क्या है | उ*-भगवत्तत्त्व का 
मनन करना ही ॥ ७ ॥ सब भूषणों में सत्रस उत्तम भूषण क्या है । उ०-उत्तम 
चरित्रवान होना । प्र-सबसे उत्तम तीर्थ क्या हे । उ०-विशेष रूप से शुद्ध किया 
हुआ अपना मन जो भगवद्भजन प्रिय हो । प्र०-इस ससार में त्यागने योग्य क्या दै । 
उ०-सम्पत्ति, लोकप्रतिऽठा स्त्री में भोग्यत्व बुद्धि पूर्वक आशक्ति । प्रः-मन लगाकर 
ध्यान से सवदा सुनने योग्य क्या है । उ०-३द शास्त्राद्‌ एवं गुरुजनों के अमृतमय 
सठुप३श ॥ ८ ॥ 

के हतवा त्रह्मगतेस्तु सान्ति सत्सङ्गतिदौनबिचारेतोपाः । के सन्ति सम्तोऽखिल- 
चोतरागा अपास्तमोहाः शिवतत्वनिष्ठाः ॥६॥ को वा ञ्वरःप्राय भृतां हि चिन्ता 
मूखोंऽस्ति को यस्तु विवेकहीनः । कार्या प्रिया का शिवविष्णुभकक्तिः कि जीवनं 
दोषविवजितँ यत्‌ ॥१०॥ विद्यां हि का ब्रह्मगतिप्रदा या बोधो हि को यस्तु 
विमुक्तिहेतुः | को ल,भ आत्मावगमो हि यो वे जितं जगस्केन मनो हि येन 
॥ १ १॥ श्रान्महाश्रतमोऽस्ति को वा मनोजबाणेव्यंथितो न यस्तु । प्राज्ञोऽथ 
धीरश्च समस्त को वा श्राप्तो न मोहं ललनाकटाचेः ॥१२॥ विषद्विषं कि विषयाः 
समस्ता दुःखी सदा को विषयानुरागी । धन्योऽस्ति को 'यस्तु परोपकारी क 
पूजनीयः [शिवतस्वनिष्ठः ॥ १३॥ सर्वास्ववस्थास्वपि किन्न कायं कि वा विधेयं 
विढुपा प्रयत्नात्‌ | स्नेह च पापं पठनं च धम संसारमूले हि किमरित चिन्ता 
॥१४॥ चिज्ञाग्महाविज्ञतमोंऽस्ति को वा नार्या पिशाच्या न च वञ्चितो य 


का शह्गला प्राणभृतां हि नारी दिव्यंवृत्तिकिं च समस्तदैन्यम्‌॥। १५॥ज्ञातु न सक्यं 
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[ ५१२ | श्री सीताराम त्य प्रकाश 


rr 
NE EM ता. 


+ थि ७ स्त्यञज रव नै भे 
च किमस्ति सरवर्योपिग्मना यद्यरितं तदीयम्‌ । का दुस्त्यजा सवजनंदु राशा 


बिद्यायिहीन' पशुरस्ति को वा ॥१६॥ 

प्र०-परगात्मा की प्राप्ति फे परया साधन हैं । उ०-सत्संग, 10100 1 
सन्तोष एवं भगवत्तत्व फा मनन करना । प्र०- महात्मा फोन है । उ०-सगस्त संसार 
रो जिनकी आशक्ति नष्ट हो गई है । और सततकाल भगवान्‌ श्री इरि के चाम, रूप 
लील। थाम फी उपासना गें दत्तचित्त से लगे रहते हैं | एवं प्राणिमात्र के कल्याण 
फो भावना करते हूँ । जिनका अशान नष्ट हो चुका है । और जो परम मंगलमय 
पत्याणस्वरूप भगवत्तत्व में स्थित ( तन्त्य ) हैं ॥ ६ ॥ प्रन-प्राशियाँ केलिये वास्तव 
में उवर यया है । उ०-चिन्तामग्न टना । प्र०- मूर्ख कौन है । उ०-जो विचारद्दीन 
है चाहे अशिक्षित हो या शिक्षितहो । प्र०-करने योग्य प्रिय क्रिया क्या है ? उ० भक्त 
आर भगवान्‌ की भक्ति | प्र०-घास्तष में जीवन कौन सा है । उ० झो सवथा |नर्दोष 
है ॥ १० ॥ प्र०-बास्तबिक विद्या कौन सी है । उ०-जिसके द्वारा भगवत्प्राप्ति हो 
जाये । यदि कई विद्याओं का ज्ञाता भी भगवतापि के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो 
रहा दै । तो उसकी समस्त विद्याये निरर्थः जेसी ही हैं । प्र०- 
है । ३०-जो यथार्थ रूप से थात्मा परमात्मा को लक्ष्य कराकर मुक्ति स्वरूप भग- 
बत्प्राप्ति करादे । प्रब-यथ।र्थ लाभ क्या है । उ -भगवस्प्राप्ति । प्र--जगत को किसने 
जीता है) 3:-जिसमे अपने मन को जीत जिया ॥ ११॥ प्र -शुरवीरों में सबसे 
सिक शूर यीर,कौन..वै ? उ:-जो, परमसौन्दर्यवती एवयुवती को देखकर भी काम- 
बा से Hats होता है । प्र:-बुद्धिमान्‌ समदर्शी ओर धोर पुरुष कौन है । 
उ०-जा प्रमदाओं के कटाक्षों के द्वारा मोहित न हो ॥ १२ ॥ त्रिष से भो भारी विष 


क्या है । उ०-पभी विषय भोग । प्र; "सदा दुखी कौन है । ज्ञो नित्य भोगों सें 
आशक्त है । प्रश-धन्यबाद का पात्र कौन है । उ० 


) “जो जीवमात्र का क 

है | श्र०-पूज्यनीय कौन है । उ०-कल्याण स्वरूप भगवान्‌ श्री हु ह नव 
महात्मा जन ॥ १३॥ प्र-सभी अबर में विद्व।; हीं 

र ससारी वस्तु ब्यक्ति परिस्थिति चा त न हा 
चादिय। उ०-वेद शास्त्रादि श्रीरामायण गीता भागवत्‌ इत्यादि mr! 
पाठन तथा धम का पालन । प०-संसार का मुल क्या हे 00 लात 
चिन्तन करना ही ॥ १४॥ प्र०-ज्ञानियों में श्रेष्ठ | < 
पिशाचिनी से ठगा नहीं गया है । प्र० 


वास्तविक ज्ञान क्या 


` ३०-इसका वार बार 
ज्ञानी कौन हे । उ०-जो स्त्री रूप 
“प्राणियों के लिये साँकल क्या है । उ०-नारी । 
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प्रश्नो धरी (५१३) 


प्र०- प्ेष्ठ ब्रत क्या है । उ -विनम्नता पूर्वक दैन्यतानुस॑घान करना ॥ १४ ॥ प्र०- 
गया आनना सभी फे लिये सम्भव नहीं है । उ० स्त्री का मन और उसका चरित्र । 
प्र०-कया त्यागना सभी फे लिये अत्यन्त कठिन है | 3०-प्रनुचित वाधनार्ये ( विषय 
भोग और पाप की इच्छाये ) प०-पशु कौन है । उ०-जो स्वया से रहित [मृख] 
है, यहाँ पर मूर्ख कहने फा आसय है बिचार विद्ीन पणुषत आचरण करनेवाला । 
कई विद्याओ फो पढ्ने पर भी उचित अनुचित का विना विचार किये कार्य करता 
भो पशु समान ही हे ॥ १६ ॥ 
चासो न सङ्ग: सह केसिंधेया मूर्खश्च नीचैश्च खलेश्च पापेः |, मुम्नुचणा 
कि त्वरित विधेय सत्सङ्गतिनिममतेशमक्तिः ॥१७॥ ळघुत्वमूलं च किमर्थितैव 
गुरुत्वमूल यदयाचनं च । जाता हि के यस्य पुनर्न जन्म के वा मृता यस्य 
पुनन मृत्यु: ॥१८॥ मृफोऽस्ति को वा बधिरश्च के वा वक्तु' न युक्त समये 
समर्थः । तथ्यं सुपम्थं न थ्रुणाति वाक्यं विश्वासपात्र' न किमस्ति नारी ॥ १६॥ 
तत्वं किमेकं शिवमद्वितीयं किमुत्तमं सच्चरितं दयस्ति । त्याज्यं सुखं कि स्मियमेत 
सम्यग्देयं परं कि व्वभयं सदेव ॥२०॥ शत्रोर्महाशत्रुतमोऽस्ति को वा कामः 
सकोपाचृतलोभढप्णः । न पूयते को विषयैः स एव कि दुःखमूलं ममताभिधानम्‌ 
॥२१॥ कि मण्डनं साक्षरता मुखस्य सत्य च कि भूतहितं सदेव । क्रि कर्म कृत्वा 
न हि शोचनीय कामारिकंसारिसमर्चनाख्यम्‌ ॥२२॥ कस्यास्ति नाशे मनसो हि 
मोक्ष: क सर्वथा ना।स्त भयं विमुक्तौ । शत्यं परं कि निजमर्सतेव के के द्य पास्या 
गुरुदेव वृद्धा: ॥२३॥ उपस्थिते प्राणहर कृतान्ते किमाशु काय सुधिया प्रयत्नात्‌ | 
वाकयचित्तेः सुखद यमध्नं मुरारिपादाम्बुजचिस्तनं च ॥२४॥ 
म०-किन किन के साथ निवास और संग नहीँ करना चाहिये । उ०-मूख नीच, 
दुष्ट थोर पापियौँ का न तो विशेष संग करना चाहिये; न उनफे साथ निवास करना 
चाहिये । अन्यथा उनके दोष दुगु ण श्रपने में भी आजायेंगे । प्र०-मुक्ति चाहनेवालों 
का ठुरन्त क्या करना चाहिये । उ०-सत्संग, ममता का त्याग और भगवद्धक्ति करनी 


चाहिये ॥ १७ ॥ प्र०-छोटेपन की जड़ क्या दै । ३०-माँगना ही । प्र०-बड़े होने की 
जड़ क्या है । उ०-किसी से कुछ न माँगना । प्र-किसका जन्म प्रसंशनीय । उ०- 


Scanned with CamScanner 


5 | 
~ 
। 
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जिसका पुनः जन्म न हो । प्र०-किसकी मृत्यु प्रसंशनीय दै । उ०-जिसकी फिर कभी 
मृत्यु नहीं होती, अर्थात्‌ जन्म मरण से मुक्त हो ओने वाले की । भगवद्भक्ति करने 
वाळे का ही जन्म और मृत्यु दोनों ही प्रशंसनीय हैं भगवद्विमुखों का जन्म ग्रौर 
मृत्यु दोनों ही निन्दनीय हे ॥ १८ ॥ प्रगूंगा कौन है । उ०-जो समयपर उचित 
वात नहीं कह पाता है । प्रः-बहिरा कौन है । उ०-जो व्यक्ति यथार्थ और हितकर 
वचन नहीं सुनता हे । प्र विश्‍वास के योग्य कौन नहीं हे । उ०--नारी ॥ १६ ॥ 
श£-प्रधान तत्त्व क्या हे । उ०-भगवान्‌ श्री हरि ही परमतत्त्व हे । जेहि समान 
अतिसय नहिं कोई । न तत्समश्चाभ्यधिकश्चृश्यते | अर्थात्‌ कोई जिसके समान या 
अधिक नहों है । बह परमात्मा परमतत्त्व है । प्र०-सबसे उत्तम क्या है । उ०- 
उत्तम और पवित्र आचरण । १०-कौनसा सुख तज दन।चाहिये । उ०-स्त्रीमें भोग्य- 
स्बबुद्धि एवं उसका अग संग । प्र«-देने योग्य उत्तम दान क्या है। उ०-सभी को 
सर्वदा ग्रभय कर देना ॥ २५ ॥ प्र>-शत्रुओं में बड़ा शत्र कौन हे । उ०-क्रोध झूठ, 
लोभ, और तृष्णा सहित काम । प्र०-विषयों से कोन तृप्त नहीं होता । उः. काम की 
शासना । प्रप-दुःख की जड़ क्या है । उ०-बस्तु ब्यक्ति में आशक्ति होना ॥ २१ ॥ 
प्र०-मुख का भूषण क्या है । उ०-विद्वत्तापूर्ण प्रिय एवं हितकर वचन । प्र०-सच्चा 
कस क्या हू । उ०-सवदा प्राणिमात्र का हित करना । प्र० कोन सा कर्म करके पछ- 
ताना नहीं पड़ता । उ०-भक्त और भगवान्‌ का पृजन प्रथोत्‌ भक्तवर श्रो शंकर जी 
एवं भगवान्‌ श्री कृष्ण जी का पूजन ॥ २२ ॥ प्र०-किसके नाश होने में मोक्ष होता 
ह । उ०-मन की चंचलता के । प्र०-किसमें सर्वथा भय नहीं है । उ०- भगवस्प्राप्ति 
मोक्ष में । प्र०-सबसे अधिक चुभनेवाली बस्तु क्या है । उ०-अपनी ही मूता । 
म०-उपासना के योग्य कौन हैं । उ८-बृद्ध, गुरु एव देवादिदेव भगवान्‌ श्री हरि और 
भगन््भक्ति ॥ २३ ॥ प्र०-प्राण हरनेवाले काल के आने पर स दूबुद्धित्रालों 

यत्न पूर्वक तुरन्त क्या करना उचित है । उ०-समस्त बिश्व के न हा हु 
प्रदान करनेवाले, श्रौर मृत्यु का नाश. करनेवाले मुरारि ( भगवान्‌ श्री हरि के चरण 
कमलो का एकाग्रचित्त से चिन्तनन हौ करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


के दस्यवः सन्ति कुवासनाख्या, कः शोभते यः सदमि प्रविद्यः । माते 
का या सुखदा सुविद्या किमेधते दानवशास्सुविद्या ॥२५॥ कृतो हि भीतिः सततं 
विधेया लोकापवादाद्भवकानान् | को वातिबन्धुः पितरश्च के वा विपत्सहायः 
परिपालका ये ॥२६॥ बुदृध्वा न बोधय परिशिष्यते कि शिवप्रसाद सुखबोध- 
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प्रश्नोत्तर (५१४) 
लाका 

रूपम्‌ । ज्ञाते तु कम्मिन्विदितं जगत्स्यात्सर्वात्मके ब्रह्माणि पृशरुपे ॥ 

२७॥ किं दूलेमं सद्गुरुरस्ति लोके सत्सङ्गतित्र ह्मविचारणा च ! त्यागो डि 
स्वस्थ शिवात्मबोधः को दृ यः सवजनेमनोजः ॥२=॥ पशोः पशुः को न करोति 
भरम प्राधीतशास्रोऽपि न चात्मत्रोधः । किन्तद्विषं भाति सुधोपमं स्री के शत्रवो 
मिउवदात्मजा्याः ॥२६॥ विद्य चलं कि घनयोवनायुदान परं किञ्च सुपात्रद- 
त्तम्‌ । कणउङ्गतेरष्यसुभिनं कार्य कि कि विधेयं मलिनं शिवाचा ॥२०॥ अहनिशं 
कि परिचिन्तनीयं संसारमिथ्यात्वशिव!त्मतत्त्वस्‌ । किं कमं यख्रोतिकरं मुरार: 
कास्था न झाया सततं भवाव्धो ॥३१॥ कणठङ्गता चा श्रवखङ्गवा वा प्रश्नाच- 


>. र) ~ ०. 


राख्या! सणिरत्नमाला । तनोतु मोदं विदु्षां सुरम्यं रमेशगोराशकथेव सयः 
॥ ३२॥ 


। उ०-अनुचित वासनायें । प्र>-सभा सें शोभा कौन पाता है । 
उ०-जो विद्वत्तापूर्स सत्य प्रिय मघुर बोलवा हे । प्र--साता के समान सुसर देनेवाल 
कान हे । 5०-विचारयुक्त सद्ि्या । प्रः-देने से क्या वस्तु उढ़ती हे । उ०-विद्या 
1 २५ ॥ प्र-- निरन्तर किससे डरना चाहिये । उ०-लोक निन्दा तथा संसारी बस्तु ञ्य- 
तयो की आजक्तिसे । प्र०-अत्यन्त प्यारा बन्धु कोन है । उ०-जो विपत्ति सें सहा- 
यता करे । प्र०-पिता कौन हे । उ०-ज्ञो मल्लो भाँति पाळन पोषस करे ॥ २६॥ 
प्र-क्चा समझने के वाद कुछ भो समझना शेष नहीं रह जाता .हे । उ5- 
शुद्ध सच्चिदानन्र घन कल्याण स्वरूप परात्पर परतत्त्व परसपुरुष परमात्मा को । 


~ ~ 
= 


प्रश-किसको जान लेने पर ( वास्तव ) में जगत्‌ जाना जाता है । ३०-सबौत्सरूप 
पूर्संब्रह्वा के स्वरूप को ॥ २७॥ प०-संमार में दुलेभ क्या है । उ+>-सद्गुरु, सत्संग 
बह्मविचार, सर्वस्व का त्याग और कल्याणरूप परब्र परसात्मा का जार | दन 
क्या जीवना सबके लिये कठिन है । उ--कासदेव को ॥ २८ ॥ प्र-पशुओ से भी 
बढ्कर कोन है । उ०-जो वेद शास्त्रों का भलोभाँति स्वाध्याय करके धर्म का पालन 
नह करता और जिसे सभी शास्त्र पढ़कर भी आत्मज्ञान नहों हुआ । प्र०-वह कौन 
सा ति दै, जो अमृत से भी प्रिय जान पड़ता हो । ३०-नारी का सौन्दर्य | प्र०- 
शत्र कोन हे. जो मित्र सा प्रिय लगता है। उ०-पुत्र इत्याडि ॥ २5॥ प्र०-विज्ञल्लो 
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LL 
को भोति क्षणिक क्या है । उ०-धन, यौवन, और आयु । प्र सर्वोत्तम बान कोनसा 
है । उ०-जो न्यायपूर्बेक परिथम से अर्जन किया गया हों, और सुपात को दिया 
जाये । प्र*-कश्ठगत प्राण होनेपर क्याकरना चाहिये और क्या यहाँ करना चाहिये? 
उ--पापभय अनुचित भाव नहीं करना चाहिये, और परमकल्याशस्परूप परअ पर 
भात्मा भगवान्‌ भी हरि का मंगलमय नाम रूप लोला धाम का ध्यान स्मरण करया 
चाहिये ॥ ३० ॥ प्र०-रातदिन विशेषरूपसे क्या चिन्तन करना चाहिये । उ०-संसारी 
बस्तु ब्यक्ति व्यबरहारों का मिध्यापन और पस्सष्त्याण खरूप परमतत्त्व परग्रद्म पर- 
मात्मा को । प्र+-आास्तब में कमे क्या है । उ०-जो भगवान्‌ श्री हरि को प्रिय हो । 
प्र-सवेद। बिश्वास किसमें नहीं रखना चाहिये । उ० -संशार-सझुद् में ॥ ३१॥ 
यह्‌ प्रश्नोत्तर नाम की मणिरत्नमाला कण्ठे या कानों में ज्ञाते हो श्रीपति भगवान्‌ 
भी हार और उमापति भगवान्‌ श्री शंकर की कथा की भाँति बिद्धानों को सुन्दर 
आनन्द वढ़ावे ॥ ३२॥ 
® मानः-जोवन 5 
रुवेज्षगत नियन्ता, चराचर व्यापक, भगवान्‌ श्री सीताराम जी की, अहेतुकी 
अनुकम्पा से प्राप्त, यह मानवदेह प्रयत्न पूवक भगवस्भजन करके, आवागसन से मुक्त 
होने के लिये हो हे । केवल भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना, सुन्दर भवन त्याल 
करवाना; परिवार के साथ जागतिक सम्बन्धों का व्यवहार करके हो झरने को स्प, 
सुखी एवं कृतार्थ मानना, और इन्द्रिय जन्य उस स्वाद का अनुभव करना मात्र हो 
मानव का य नहीं है । मानवता के कत्तव्याकतंव्यो का विचारपूर्वक बोध होचा 
सत्यक मानव को अनिव.य हे । जिस मनुष्य को मानवता ए 


लक सू ब मानव के कत्तेञ्यो का 
वोध नहीं है, वह मानव रूपभें पशु समान हो है 1 


_ म मालव जीवन क्या हे :-- मानवजीवन न तो केबल मनुष्य के शरीरका नास 
हैं, मार न केवल आत्मा का ही नाम है । अपितु आत्माका मनुष्य शरीरसे स्वस्थ 
काल का हो व्यवहारिक शब्दों में मानवज्ञीचन कहा जाता है । अत्र दिचारना यह हग 
कि मानवता को उपयोगिता और उसके कत्तेञ्य क्या हें । अपने लिये संपार केलिये 
और भगवान्‌ शी हरि के त्रिये उपयोगो हो ज्ञान! ही, मानवता की जनरल म 
तत्र प्र रन होगा कि आने लिये, संसार फे लिये, एवं भगवान्‌ थो हरि के त्ये 
उपयागी कसे बना जाये कि-श्रो हल 
केसे बना जाये | समाधान यह हे कि -श्रोत्रिय बहानिष्ठ अर्थान्‌ वेद शास्त्रज्ञ 
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मानव-समाज [ ५१७ ] 
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छर भगवान फे परमभक्त, महाभागवत सदाचार परायणा, योग्य शुरुको प्राप्त करके, 
उनके द्वारा श्रीवेष्णावीय पंच संस्कारोंसे सस्कृत होकर श्रीगुरु सेवा करके अथपंचक 
तत्त्वत्रय, अका रत्रय, रहस्यत्रय) को प्राप्त करके, सदाचार पूवक भगान्‌ श्री हरि का 
भजन करने पर ही मानव अपने लिये, संसार के लिये, और भगवान्‌ के लिये उपः 
योगी वन सकता है । 

प्रत्येक मानच का परम कर्तव्य है कि-जीबन को सदाचार सम्पन्न करके, 
शरीर. सम्बन्धी जागतिक सभी सम्बन्धियों से यथोचित व्यवहार करते हुये, अपने 
मनमें सततकाल भगवत भजन स्मरण करते हुये जीवनयापन करे । समय की उप- 
योगिता भगवत भजन स्मरण में ही है. जगत व्यवहार कुशलता में नहीं । मनुष्य के 
अतिरिक्त अन्य कोई भी शरीर या योनि ऐसी नटीं है कि-जिसे पाकर जीव भगवान्‌ 
की भक्ति करके भवसागर से पार हो सके | अनन्तक ल से सभी जीवात्मायें चौरासी 
लाख योनियों में भटकती हुई महान्‌ कष्ट का अनुभव कर रही हैं । और तब तक 
इसी प्रकार दुखाचुभूति करेंगी कि-जब तक अनन्यभाव से भगवान का भजन नहीं 
होगा ' चास्सल्यसागर प्रभुकी कृपा से प्राप्त, यह मानवशरीर पाने का एकमात्र फल 
यही है कि-सन बचन कर्मे से अपने को भगवान का मानकर, अनन्य प्रयोजन होकर 
श्री इरि भजन जरे ॥ 

„ _ ठ्यास स्मृति २३ में अ २ एलोक-३६ से ४७ तक लिला है कि- रजोदर्श- 
नतो दोपात्सवमेव परित्यजेन्‌ । स्वॅलक्षिता शीघ्र' लज्जितान्तगृ'हे बसेन ॥ ३७ ॥ 
Ma i चन्नुः पाण पद्चिरचंचल 1. 
॥ १६ ॥ स्नायीत च त्रिरात्र न्ते सचैलमुदिते र वौ हि लनी क, 
धर्मतः ॥ ४० ॥ कृतशौचा पुनः कर्म पूव उच्चः समा चरे SR शाखा: ग्लास 
ताका तकव मिति त्‌ । रजोदर्शनतो या: स्युरात्रयः 
काजळ मी | | हा हे क ह टी :॥ चसएकादिमा रात्री: 
तादित्यपथे पुमान्गच्छेत्स्क्र्यो षित: ॥ 3 हर य का । भन्छञादि- 

RTS ! ॥ च्षमालंकृद्वाप्नोति पत्रे पूजित हःक्षणम्‌ । 
ऋतुकालेऽमभिगम्यवं ब्रह्मचय व्यवस्थितः ॥ ४४ ॥ ग 


च्छन्नपि यथाकामं न दुष्टः स्याद- 
न्यत्‌ । भ्र णहत्यामवाप्नोति ऋतौ भार्य्यापराङ मुखः ॥ ४४ ॥ सात्ववाप्यान्यतो गभ 
त्याज्याभवति पापिनी । | 


मह्दापातकदुष्टा च पतिगर्भ विनाशिनी ॥ ४६ ॥ अर्थ -सुत्री 
ऋतुमती अर्थात्‌ मासिक धर्म में प्राप्त होने पर दोष के भय से सबको त्याग दे । जहाँ 


> १०० से न्य यी छ 
काड न देले सक ऐसे एकान्त घर में लज्जावती होकर निवास करै | ३७ ॥ केवल 
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[ ११८ | श्री सीताराम तत्त प्रकाश 
5 अहम त कक 
एक ही वस्त्र को पहिन कर स्नान और आशभूषणों को त्यागकर, दीन के समान मौन 
धारणकर नेत्र तथा हाथ पेर इनको न चलावे ॥ ३८ ॥ रात्रि के समय में अन्न का 
मिट्टी के पात्र में भोजन करे । प्रमाद रहित होकर प्रथ्वी ( भूमि ) पर सावे इस 
प्रकार तीन दिन बिताबै ॥ १६ ॥ तीन दिन के पश्चात्‌ चौथे दिन सूर्योदय होने पर 
सवस्त्र स्नान करे, तदन्तर पति का दर्शन कर धर्म से शुद्ध होती ॥ ४०॥ शीचजनक 
अर्थात्‌ स्नानादिक क्रिया करके वह स्त्री पूर्ववत ( प्रथम की भात ) सभी कार्यो को 
करै । रजो दर्शन से सोलहरात्रियों तक ऋतुकाल रहताहे ॥ ४१ ॥ इन सोकहरात्रियों 
में पुरुष का बीज चिनाक्लेश अर्थात्‌ बिना कठिनता या उपाय के शुद्धक्षेत्र में 'जमता 
है, अर्थात्‌ स्त्री के गर्भाशय में गर्भधारण होता है । अस्तु इन सोलह रात्रियोंमें पुरुष 
को अपनी धमपत्नी के साथ गमन करना च ।हिये । किन्तु यदि इन्हीं सो लहरा त्रियों 
में पव का दिन आजाय तो पर्व के चारदिन तक गमन करना निषेध दै । श्रीराम- 
नवमी, श्री गुम्पूर्शिमा, रक्षाबन्धन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी; श्रीराध।जन्माप्टमो, वावनद्वा- 
दशी, विजयदशहरा क्वाँरशुक्लदशमी गंगादशहरा जेष्टणुक्लदशमी कार्तिक कृष्णचतु - 
दशी श्रीहनुमान्‌ जयन्ती दीपावली, झन्चयनवमी कार्तिक शुक्लनवमो, 'अगहनणुक्ल श्री 
सीताराम ब्याद्द पंचमी, मकर'क्रान्ति, बसन्तपंचमी, शिवरात्रि सभी ग्रहण एवं सभी 
एकादशी ये सभी पर्व दिन हें । धार्मिक स्त्री पुरुषों को इन दिनों में गमन (अंग संग) 
“नहीं करना चाहिये । पव दिनों और पुण्य क्षेत्रों अर्थात्‌ पाचन तीर्थो में जाकर स्त्री 
प्रसंग करना निषेध है ॥ ४२॥ युग्ग, ( सम ) रात्रियों में रेवती, मघा अश्लेप इन 
नक्षत्रों में गमन अपनी पत्नी के साथ ऐसे स्थान में करे, जिस स्थान सें सूय की 
किरण न जाती हो ॥ ४३॥ तब बह पुरुष शुभलक्षणयुक्त प्रशंता करने योग्य पुत्रको 
प्राप्त करताहे. । पूर्वोक्त रौतिफे अतुपार स्त्री [अगनो धर्मचारिणी पत्नी ]के पाथ गमन 
करनेपर वह पुरुष ब्रह्मचारो ही रहता है ॥ ४४॥ पुरुष यदि शास्त्र बात निन्दनीय 
क न हक ऋतुकाल में हो श्रपनी पत्नी के साथ गमन करे तो कुछभी दोष नहीं 
ता | और यदि ऋत॒क र्न 
Yn bo Re 60० की गमन नहीं करता है, तो 
ऋतुमती स्त्री पति के अतिरिक्त अन्य मुरुष से गर्भ हिला दै 18410. झोड. शरि 
ण्‌ करले तो बह पापिदी 
व्यागने योग्य है ॥ ४६॥ और यदि पुरुष अपनी --, 
सद्वत्तिचारिणी पत्नी त्यस्का पतितधर्मतः 
स्तया पतिः ॥ ४५।। कोई पुरुष विना ही कारण 


i> 


। महापातक दुष्टोऽपि स प्रतीक्ष्य- 
किप्लोभ्रन्य स्त्री पर झाकर्षित होकर 
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मानव-गमाज ( ४१६ ) 
बसके फटने पर सदाचारिगी उत्तम नरित्रवाली 'श्रपती स्त्री का परित्याग करता ट 
तो उसे गहापातक लागता हैं, यह धर्म से पतित हो जाता है | थेह पुरुष जब तक 
प्राश्वित करके उस महापातक स मुक्त न दो जाये, तब वक उस त्यागी हुई स्तरा क 
अपने पात की प्रतीक्षा करनी चाहिये || ४७ ॥ 


A नोट- विशेष ध्यान देने की वात दै क्रि सप्टि रचयिता प्रमुकी प्रर्सा ख 
[लिक ऋषि आज एसे 


। श्रपतु भगवत 


प्रेरित होकर ऋषियों ने जगत को मांग प्रदशन किया था । पूवक 
लखको की भाँति कई ग्रन्थों को पढ़कर ग्रन्थ रचना नहा करते थ 
भजन करते २ भगवान की रूचि का पातानमात्र करतं थे 1 पूर्वकालीन ऋषिका न 
अपनी कल्पना से ग्रन्थ नहीं लिखे थे, उन्होने ता बिश्व मष्टा विधायक का प्रग्ण स 
ही स्वानुभूति का उल्लेख क्रिया था | उनके सिद्धान्तानुसार मार्ग पर चलना दी धम 
गर न चलना ही अधम माना गया था | इस व्यास स्मृति के वचनानुसार खदा 
गृहस्थ को रजोधम के समय स्त्री को छूना भी निषेध दै । स्त्रीको एकवम्त्राटोकर सवस 
लग घरमै एकान्त मौन रहने का विधान दै। इन तीनों दिनों तक न तो उम स्त्रीका काड 
यक्ति ळय, और वह स्त्री भी किसी व्यक्ति या किसी खाद्यपदाथ को न छुय | किन्छु 
वर्तमान समय में अपन को सम्य माननेवाली पढ़ी लिखीं अधिकांश दे वर्या उन तीन 
दिनों में भी श्रपने शारीरिक एव पारिवारिक सभी व्यबहारो को पूववत करता २ ती 
हैं, सभी से हँपकर वोळती मिलती हैं, सिनेमा देखती हैं, पढ़ाने जाती है. माटर तागा | 
रिक्शा या अन्य सवारियों में वेठने पर सभी को छूती हैँ | एमा करना डाचत नदा | 
है । प्रथम वात तो यही कि महिलाय स्वरथ ही मौन होकर तीन दिन तक एकान्ते घर म 
निवास करना प्रिय नहीं मानतो हैं । कुछ वालिकार्ये जिनका पालनपोपण पुरानी 
सभ्यता में हआ है; बे शास्त्राज्ञानुम्तार याद रहना भी चाहती हं। ता उन बचाया 
पर उनके पतिदेवता जो नवीन सभ्यता में जीवन पा रह हैं, वह अप,त्त मचाते 
अपने को बुद्धिजीवी मानने बाले बुद्धि के दरिद्र व्यक्ति इस्टन्डडमन कृहलान वाल अपना 
धर्भपत्नियों से कहते हैं. कि कहो इन तीन दिनों में तुम्हारा शारीर अशुद्ध क्‍यों हो जाता 
है । बाहर से कोई भी अशुद्ध पदाथ तो तुम्हारे शरीर मैं लगा नहीं, केवल तुम्हारे 
शरीर का अशुद्ध पदाथ बाहर निकलता है, इसमें अशुद्धी की क्या वात हे । यथा सभी 
लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं; उसीप्रकार यद्द रजोदर्शन भी है । यह सब तो पाखण्ड 
है कि तीन दिनं तक कुछ भी करना न पड़ेगा । कोई २ तो ऐसे वमवीर हें कि अपनी 
स्त्री को डॉट फटकार लगाकर हठात, भोजन बनाने को कद्दत हैँ । यदि वह सुशील 
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भहिला कहे आप हमसे दूररहिये हमें छूझ्येगत, हमारा शरीर किसीत्ररतु या व्यक्ति 
ट छोड़कर उठो, 


फे छूने. योग्य नहीं है । तब बह श्रीगान कहदेते है कि तुम पारण 
चलो भोजन बनाऔ, हम देखेंगे कि पाप कैसाहै, जो फि बिता किये लगजायेगा | और 
यदि लगेगा भो पाप तो हमी फो लगेगा, तुमको तो नहीं लगेगा । सभीमनीपी /विचा- 
रक) बिचारकरे कि ऐसे अधमं रायण पापमूर्ति जो कि पत्नीकै परमेश्वर कहलाते हैं, 
बह महिला पतिथाज्ञा माने या माने । इस 'अवसरपर पतिप्राज्ञा न माने तो पति- 
बिमुखता का भद्दान्‌पाप खोर यदि पतिशाज्ञा मानकर भोजन बनाकर खिलावे तो 
शास्त्राज्ञारूपी सेतु समाप्त होता है, जिसके आधारपर पति पत्नी का परमेश्‍वर माना 
जाताहे । बिशेष घ्यानदेकर विचारिये कि पति पत्नीका सम्बन्ध पशुओंकी भाँति पेट 
भरने या विषय ब्यबहार केलिये ही नहींहै । यह रूम्ब्रन्ध तो सुखपूर्वक जीवनविताते . 
हुये शुभ धर्म कमे करके संसार चक्रसे मुक्त होने केलिये है । पतिकहलाने का अधि- 
. कार उसी पुरुष को हे, जो शास्त्राज्ञानुसार स्वयं भी सन्मार्ग में चलकर भगवत्‌भजन 
करके अपना कल्याण करे । और अपनी पत्नीको भी शुभ कम धर्म की शिक्षा देह 
श्री हलत में लगाकर उसका भी फल्याण करदे । तबतो पति परमेश्वर है fh 
मड कै चा न्य कौ मनेन ले पति [i ही घोर नग्क में 
अपना कल्याण करने में दक्ष ( कुशा ) हे नक ती 
वही लोग मानेगे । जिनने बुद्धि को बेच ha 
जनन बुद्धि को बेचकर चाय पीली होगी, श्रथवा चाट खा ली 


होगी । कोई रि ठ 4। 

बी कोई सं बुद्धिमान व्यक्ति यह दात नहीं मानेगा । अस्तु मामिकधर्ग केस 
सभी महिलाओं को तीन दिनतक घर के एकान्त में | न 
करत हुये बिताना चाहिये । और पढे लिखे' शिक्षि 


दसर का कल्याण कर देगा 


शा त रि ७७, 
'न्तचत्त से भगवतूनाम स्मरण 


त पुम्षों वौ भी उ हो ००७ ~+ 
ग fr ~ न तीन! 
स्त्री से स्पशे नहीं करना चाहिये । शास्त्रज्ञा मा गीनदिनों में 


& हि नन। ही गान 5 
जंगली पशु और वत। है । अन्यथा 
का > हि झक हु कोई अन्तर नहा है, दे!नों समान हैं | गृहस्थाश्रम एक 
` नम रहकर आवश्यक होनेपर उचित रूपसे बिपयानुभूति सगे 


हुय भगवान्‌ का धरते हये 

गुलाम बनना के लात ४ जीजनयापन करना तो ठीक है । किन्तु इन्द्रियां के 

है कि-सत्यतेव चको । मानव के वास णा चाहि, शास्त्रीय वदान्त 

परिश्रम करने पर भी अभीष्ट ति क सन्तोष; हो "हन्‌ सम्पत्ति होनी चाहिये । 

भगबतू प्रार्थना में असो ति भगवान को प्राथना दीन होकर करो 
त।मवल दै । प्रार्थी की प्रार्थना शुद्धभाव से होते पर अमची 


[| 
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ला 
गवत कृपा दृष्टि की बट होती है । द र पा वड, दै कि प्रातःकाल 
हर्त में उठकर भवगत्‌ चिन्तवन करे । अपने से गवे ॥ हठ पुर्या को खाई 
करे | सामाजिक या धार्मिक कार्यों में हानि होनेवाले कार्य किसी को भी नहीं करना 
चाहिये । सदूपन्यौं का स्राध्य एवं अध्यनशील होना चाहिये । पापी से घृणा न 
करके पापकर्मों से सदा बचना चाहिये । कभी भी थनुचित बातोंका प्रचार नहींकरना 
चाहिये । समाजसे अच्छी बातें तो सीखले, किन्तु खमाजमें फैली [ प्रचलित ] कुरी- 
तियों को ग्रहण नहीं करना चाहिये । अपने धर्ममें दृढ़श्नद्धा विश्वास प्रेम रखना तो 
सर्वथा उचित है, किन्तु दूसरे धर्मकी निन्दाकरना आवश्यक या अनिवार्य नहीं है । 
सर्वदा सत्य तथा ब्रह्मचर्यं का पालन करना चाहिये । 
भगवव्कृपा से प्राप्त पदार्थों को अपने प्रियजन सम्बन्धी अतिथि असद्दायों को 
वॉटकर खाना चाहिये । हमें संसारमें रहने से हमारी कुछ भी दानि नहीं -हे किन्तु 
संसार हमारे अन्दर न रहे । भ्राशक्तिपूवक भोग्यपदारथों का उपभोग करना बन्धन 
कर प्रधान कारण और राग रहित भोग्य पदारथों का सेवन मुक्ति का साधक होता 
हे । बिप्यो के सेवन करने की अपेक्षा विषय न करते हुये भी विषयों का चिन्तवन 
करना अधिक हानिकर है । संसार की भीड़ से निकलकर भागना श्रावश्यक या 
अनिवार्य नहीं है । अपितु प्रपने अन्दर से संसारको निकालदेना अत्यधिक आव.यक 
अनिवाये है । अभीष्ट की पूर्ति में मन बुद्धि चित की एकाप्रता और संलग्नता की 
परमावश्यकता होती है । भक्तने क्या दिया, भगवान्‌ यह न देखकर उसके भावको 
हो देखते हें । अस्तु भावना पूर्वक भगवत्‌ भजन करना ही मानवमात्र का परस पुरु- 
पाथ है । वरिष्ट स्मृति अ० २ श्‍लोक १-२ । 
, चत्वारो बयां ब्राह्मण क्षत्रिय वैःय शूद्रा । त्रयो वणी द्विज्ञावयो ब्राहाणक्षत्रिय 
वेश्याः ॥ १ ॥ तपां सातुरभरधिशननं द्वितीयं मौजी बन्धनम्‌ । तत्रास्य माता सावित्री 
पिता त्वाचाय उच्चयते ॥ २॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र यह चार वर्ख हैं । इनमें 
ब्राह्यण, क्षत्रिय, वेःय यद्द तीन द्विजाति हैं । इन तीनों का जन्म प्रथम माता से झौर 
और दूघरा जन्म यज्ञोपवीत से होता दै । दूसरे जन्म में गायत्री माता और आचा 
पी है एते चा को त हणन 
२२ में भी कहा है हों अमी El i, 000 अर? १ स्तोक २१- 
| न्म नानीनां स्वासप्रथमं तयोः । द्वितीयंठन्द सां 
मातृमरहणा द्विथिदूगुरोः ॥ २१ ॥ एबं द्विजातिमापन्नो बिमुक्तो वान्य दोषतः । भ्रति 
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स्मृतिपुर।णानां भवेदध्ययनक्षमः ॥ २२ ॥ व्राह्मण; क्षत्रिय त्य इन तीर्नो जातिया के 
दो जन्म होने हें । प्रथम माताके गर्भसे, वृसरा गुरुके निकट विधिस हित वेद मावा 
( गायत्री ) को ग्रहण करने से ॥ २१ ॥ इसप्रकार से यह अन्य दोपोसे रहित होकर 
द्विजत्वको प्र।प्रहोक र श्रत स्मृति आर पुराण इनके पढ्मेयोग्य टीत) हैं 11 २२ || है 

ग्रब पाठक ध्यानदें । मनुष्गका उचित है कि अपनी पाणिग्रहीता पत्नीसे ऋतु 
काल ( मासिकधमं से मुक्त होमे पर ) में पर्वदिन बचाकर अ'गसंग । विषयानुभूति ] 
करे । जिस दिनसे पत्नीको गर्भाधान होजाये, उसदिन से अबतक सन्तानका जन्म न 
हो जाये तबतक पत्नीसे प्र'गसंग [ विषयभोग ] न करे , गर्भाधानसे पन्तान उत्पन्न 
होने के बोचके रामयमें अपनी पत्नीको भगवान्‌ और भक्तॉंकी उत्तम कथाये श्रवण 
करानी चाहिये । भगवान्‌ के सुन्दर चित्र दिखाना चाहिये, भर भगवन्नाम गुण यश 
का कीर्तन सुनाना चाह्यि। जिसके फलस्वरूप सन्तान भी भगवत्'भगवतोँ में श्रद्धा 
प्रेम करेगी । गर्भाधान होने के बाद गभवतीमहिला को शुद्धधात्विक पदार्थ सेवन 
करना चाहिये । मांस, मदिरा, अडा, लहसुन, प्य।ज, बाध्षा जल हुआ, अधपका 
भोजन न पाकर, घी दुध मक्खन अन्न साग फल इत्यादि सात्त्विक पदारथोंको शुद्धता 
पवित्रतापूर्वक सिद्ध [ वना ] करके भगवान्‌ को अपर्णं करके भगवतप्रसाद पतिको 
पवाने के पश्चात्‌ पाना चाहिये | सन्तान उत्पन्न होनेपर पति पत्नी को प्रावश्यकपूर्ण 
सुविधाओं "की; व्यवस्था करे 1 उस देवीका कर्तव्य है कि अपनी सन्तान वालक या 
बालिका जो भी हो । शेशवास्था [वाक्षकपन ] से ही उसको गन्दो वातं न सिखावें, 
न गन्दी आदत डःले) वानको को भगवान्‌ के नामका कोर्तन सुनावे । उनसेभी कीर्तन 
करवावे | श्‌ की कथये, भक्तोंके चरित्र सुनावे । भगवान्‌ की प्राथना स्तुतियाँ 
याद करावं । फिल्मों के गाने उपन्यास पेपर इत्यादि न सुनात्रें | 


पर 


भगवान का नाम जपना, पूजाकरना, श्रोरामायणुजी 
सदूमन्थौंक। पाठ करना सिखावें । सभी बच्बोंकी 
श्रीहनुमानजी की दय।से वालक सदूगुण 


, गीवा भागवत इत्यादि 
श्रीक_्षुमान. चालीसा अवश्यरटादें | 
सम्पन्न बुद्धिमान धर्गात्म। अर सदाचारी होंगे । 
वालको को धममयी वार्तायें धर्मात्मा पुरुषों की कहानिया सु 
बालक बालिकार्था को विद्यालय [ स्कूता ] में विद्याध्यन करने को भेजदे । बच्चों के 
गनारजनाथे अनेक प्रकारके खेल सिखा । परिश्रम होनेबाले खेल खेलने से बालकों 
का स्वास्थ ठीक रहता है । सिनेमा नाटक डागा इत्यादि देखने का व्यसन न लगने 
द्‌ । बालक भी जव कुछ पढ्ने लगें, कु समझदार हो जायें, तो उनका कतव्य है कि 


नावे, उचित समय पर 
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प्रातःकाल उठकर माता पिताको चरणप्पर्श करके प्रणाम करें । माताओं की अचनहै 
कि बालकों को सिखार्वे कि अपने से बढाँका सम्मान करो । छोटे बच्चीको प्यार 
दुलार करो, मन लगाकर खुव ध्यानपूर्वक पढ़ो | वालक बालिका स्या निळे पर्थ 
ब्रह्मचर्यं का पालन करें । ब्रद्मचर्य ही अमृतजीवन है । जिस वालक का ब्रह्मचय छोटी 
छावस्थासें पतन हाता है, यह बालाक वालिकाये, अधिकाश दुवेल एवं रोगी हो जाते 
ह । माता पिताका कर्तव्य है कि वालक बालिकाओं का उचित समयपर ब्याद वश्य 
ही फरदें | वतमान में नवीन पद्धति प्रचार द्वारही है कि वालिकायें जव वष ए० 
एस० ५० न करल" नवतक ब्याह न किया जाये इखीका यह भर्यका परिख्थामदे कि 
अधिकांश बालिकाओं के जीवन में चारित्रिक दोप उत्पन्न दी जावा टै | इससे बचाने 
का एकमात्र उपाय है कि १२ वर्ष के बाद १८ वर्ष के ऋऋर वाक्िकाओं का ब्याट 
अवश्यही कर देना चाहिये । ध्यान रहे कि १२ वर्ष के पूर्वे ब्याह् करना भी द्वानि- 
कर ही होगा बालिकाओं को खूब पढ़ाया जाये, किन्तु उनके चरित्रपर सर्वदा विचार 
पूवक ध्यानदेनाचादिये । उचित सममपर ब्याह न करनेपर घानकवालिका थो में चारि- 
त्रिक दोप उत्पन्न होने में उनके माता विता का ही दोष है । क्योंकि सभीलोग अव 
यकता की पूति अनुचित या उचित रूपमें करते हो हैं। तब आवस्था सम्पन्न वाल- 
कायं धी अपनी आयकत 1 की पृति भी उचित या अनुचित रूपमें करे गी ही; रमु 
समयपर अनिवाय रूपसे व्याद्व करदेना चाहिये । 
| आ, दारणो के चालकों का ५ वर्ष से १२ वर्ष में क्षत्रियकुमार आठ वर्षते १६ 
वप तक वेश्योके वात्र्काका १२ से १८ वपेढी अवस्था के अन्दर यज्ञोपवीत अनिवार्य 
रूपस हो जाना चाहिये । द्रिजञाति कहलानेवाले त्रयवग्ो को ब्रझगायत्रो का जप निर- 
न्तर श्रनिवार्य रुपसे करना चाहिये । ढ्विजावियो को नित्य वैदिक संख्या अरनी 
चाहिये । सभी मनुष्या को सदाचार पूर्वक चरित्रवान हाकर भगवद्धजन करना 
चाहिये ॥ 
वालक वाह्षिकाओं के चरित्र निर्माण का उत्तरदायित्व माता विता पर हैं, 
ध्यान रहे, मात! बालकों को जो वतादेती है, बालक जीवनभर उसी चातको सत्य 
७४५ हैं । वालक नहीं जानते हे. कि हमारा पिता पितामहँ चाचा ताऊ मामा नाना 
भाई वहिन कौन है । माता ही बतलाती है कि-ये आपके पिता हैं, थे चाचा हैं, 
ये ताऊ हैं, ये वावा हैं, थे नाना हैं, ये वहिन ये भाई ये मामा नाना टँ । कारक 
उन सम्बन्धियों को जीवनभर माताके बदलाने के ही अनुसास मानता और व्यवहार 
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करता है । माता ही मानवकी जननी है । अतः माताओं के ही अदुसार दाळ 
न यी दद. 


जीवन निर्माण होता है | क्योंकि सांचा जैसा होगा, उसमें ढळळेताळी इन्यु 


नुसार ही आकार प्रकार धारण करेंगी । मावा मानव का याचि ट: शवः ऋआध्या 
सबक 


सन्तान के कल्याण के लिये माताकी सदाचार एव घझदूगृख सब्बनश्न द्रीला श्र 
प् > ~ ee Ne ~ , ७. है ». 4 s+ 
मातापिता जसे बोलगे, जम ब्यवद्वार करेगे, वाळकवाखिळाव मी अघ डी दीन 1 


` 
3 
के 
[1 
»* 


क 


वच्चों के वनने बिगड्ने छा उत्तरदायित्व सादा पिना वर ही है 1 ! यदि शात बाख 


न कन 


भविप्यमें आपको माथापोट पीटकर रोना पडेगा, तव वालओं को टरो न देता च्याठ 


६ वर्ष कछ शोऊन 


रह कि पाँच वर्ष तक बालकों का दुलार तो करना चाड़िये, दन्त उत कवत में 
क्रॉब्टि रखनी बाटिव 


» 


जिससे उनमें अनुचित अम्यास न बनने पाये, यदि आप इस समय नी उनकै डरे 


फपकर उन्ह मनमाना रहने दंगे तो वो निश्चय ट्टा दगड जायेंगे, ठव खाए क टळेल 


कि हमारा वालक वहत ही नालायक है करिसी ही बाद नहीं मान्दा टै ॥ दामों उर 


कड़ी दृष्टि रखने का उनके गाली देना या मारना पाटना नहीं है । गाठे २ 
= = ~ | य a _ < > मालपुट्रना > 
मारने स बालका कासुवार न दोकर वे और भो पदिक) भयमीव, तथा कमा गते 
= ज ० भा ७७ कक क > कक = >>... क हि | ॐ 

हो जाते हैं । केवल उनके दोषों को ३खते रहे, वे कोड अनुचरित र्ब न करन वद जज 
“Sy ०” IE! रा ~ 


कोई भूल हो जानेपर गम्भीरतापूर्वक ग्रियदा के साथ ऋोमछलता ज छममद्ाञसाडट 

उचित म र्गंपर लाना चाहिये आवश्यकतानुसार डस जाये ०१ माकर 
न किया जाये । कितने लोग बालकों से डॉटकर कत्रे हैं डि रामी, सआर है 
इन शब्दों का बहुत ही गल्लत प्रभाव पढ़ता १ । ८३ ६ पके इरामी, सुर या गे 


किन्त आ शब्टोंदा पारे" 
१००७ भउखन्डाडा उडा 


| 

जव आउ वाल्कोडी नाशा 
नेरो मौ ने ~ क)... "४३ गाथा सदा 
द्ररामी कहाँगे, तो वे मी उन्ही शब्दों दो सीखलेंगे, ना बचे 006 3 कक, 
र + = ङ का = आ 


जद 

; क्या ब्रआाद बढ़ेगा । 

यदि आप बीड़ी स्प्रे Kd 
हुक कातंकर बीड़ी उभट पान तम्बाकू गाजा माँग मदिरा मांस ईद डे हँ. 
`” पापड बच्चे भी इन दुव्येखनों डी शिकार होंगे दी ह 
करन पर मो वे आपड़ी बात 
मत्सर, छल, कपट, असत्य 


अंक आपके झार क्क्ल 
टाप ने मानेंगे । चदि आए ड्प्या 


ह he राड 0 ऊर्न जार 
व भाषण, हमा; चोरी | 3 | मित्राः छ 3 न नट दै 


द 
ज्‌ च 
ऋउ — नमक मः 
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मानव-जीवन ( ५२५) 
> 
छोड़ते हँ, तेव सोचिये कि आपकी सन्तान इन कुकृत्योँ स पेस बच पोधरेणी । क्‍या 
आप यह नहीं जानने हैं कि आपके वालकव।लिकाऔ के शिक्षापान के किये आपका 
घर ही प्रधान पाठशालाह । अथवा यो कही कि बालक जेस वाताचरगा में बलिया 
जाते, उनका भविष्य जीवन तदनुसार ही निर्माण होता स्वाभाविक दै व्यानरटै ! 
आपका नित्य ही नृत्य, नाटक, सिनेमा देखनेमें और कल्बगॉ नम्र सबसे आगे रहत 
है; ताशा, जुआ, चासर में तो आप सभी काम भूले रहते हैं, किन्तु शोक है कि फि 
भा आप अपनो सन्तान को चरित्रगान, देशभक्त, कतळ्य परायग ओर यशस्थाबनान 
का स्वप्न देखते हँ । यद्यपि आपके घरमें सुन्दर मुणोल पतिब्रत तत्पराधम पत्नी दै, 
तथापि आप किसो भी नवयुवती सौन्दयगती महिलाको देखकर प्रापे से बाहर हे।कर 
उसे सुनाकर सिनेमा के गाने गाते हैं कि- जिसे सुनकर बढ़ समक जाये कि आप 
शिक्षित पशु हैं. । समय मिलने पर यदि आपका वण चले वो उत्त सुशीलमहिल्ता के 
साथ अवेधानिक ढंगसे विषय विलाश करके ही अपने को कृत्कृत्य एवं सभ्य व्यक्ति और 
नेतिक मानते हैं, तथापि ऐसा स्वप्न देखते हैं कि हमारे वालक श्री राम जी के सदृश्य 
एकपत्नीव्रतधारी और हमारी वालिकाये श्री जानकी जी के समान पतित्रता हों । क्‍या 
त्रिकाल में कभी यह सम्भव है, कि आपकी सन्तान का सुधार होगा, आपके बालक 
धर्माःमा भगवनभक्त होंगे । आपके प्रतिविम्ब बाळक जव स्वेच्छाचारी बनंगे तब आप 
कहेंगे कि क्या करें, हमारे लड़के तो कलियगी निकलगये । किन्तु आप सोचिये कि कया 
आप कलियुगी के बाग नहीं हैं । अस्तु बालाकों का सुधार करने के पूर्व आपको श्रीद्शरथ 
जी एव श्रो जनक जी के समान घर्माचरण, देवाराघन, भगवत उपासना, करनी होगी, 
ओर आपको पत्नी का श्रो कौ पल्या जी एवं श्री सुनैना जी के समान ग्रापका अनुगमन 
करना होगा तभी आपको श्री राम जी एवं श्री सोता जी के सदृश्य मातृभक्त पितृभक्त 
देशभक्त गुरुभक्त चरित्रवान एवं यशस्वी वालक और वालिकार्ये मिल सकते हैं । किन 
आप चाहत हैँ कि हम सातवजे सोकर जगे, तुरन्त चाय तैयार मिले, उसे पीकर रेडियो 
के ग.ने मुने, आठवज़े कुछ जलपान करके पेपर पढ़ल, दशवज पशुओं की भाँति भक्षा- 
भक्ष्य विचार रहित मगमाना खाना खाले, दो चार घंटे दोस्तों के साथ दुनियाँ भर 
की झूठी गप्पें सुनें और कहँ | सायंकाल सिनेमा और क्लबोंमें वनमानुपों की भाँति 
निलज्ज होकर व्यवहार करें, रात में घर प्राकर सो जायें । सोचिये तो सही कि-- 

कया मानव को मानवता का यही फा है । 
ध्यान रहे ! कि अपनी धमपत्नी के अतिरिक्त सभी छोटी या बड़ी तथा 
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समान झवस्थावाल्लो देवियों में पुत्री, बहिन, एवं माता का ही माव रखना चाहिये । 
इसी प्रकार महिलाओं को उचित हे कि-पअपने से छोटे वालकों को अपने पुत्रउ्त्‌ 

भाव से देखें, समान या कुछ छोटे एवं बढ़े वालकों को भाई तथा ब्रद्धजनोंको पिता 

समान माने । वेश्यागमन या स्वेच्छा चरण करनेवाले सोचे दो सही कि उन्हें अपनी 
भनो केसाथ विषयमें जो रस मिलताहे, अन्यत्र भी वही रस मिलताहे या कुछ वि 
पता हे । तब बह स्वयं ही अनुचित से बचेंगे । ध्यानरहे ! आपके कपड़े गन्दै ररत 


स्‌ ७ A ~ क जि हन्‌ न निति म्‌ ०० २० रि ~ 
६, दात मञ्चे रहते हैँ उड़ वड़े नख और आपके घर द्वाग्म कूड़ा रढताह ता साचिय 


कि उस वातावरख में पलनेवाळे बच्चों का जीवन कैसा होगा । अस्तु शरीर, वस्त्र 
णवा घर द्वार स्वच्छ रखना चाहिये । स्वच्छता से स्वाभाविक ही नीरोगता एवं 


_ बिचार कीजिये कि यदि प्राप किसीको धोखा देकर उसको कोई वस्तु ले लेने 
६, बइमानी करके या रिश्वत लेकर धन जमा वरते हैं, गरीबों के साथ अन्याय 
करते हैं, किसी डो चोरी इ रलेते हैं, प्रथवा चुरवा देते हैं परस्त्री गमन करते है, 
धार्मिक व्यक्ति को पाखरडी कहते हैं, भगवत्‌ भक्ताँका तिरस्कार करते हैं, स्वयं भग- 
वानू को उपासना न करनेपर भी उपासकों की समालोचना करतेहें। तो आपसाक्षात 
हिरसाज्ञ राग्स या कश की दी मंजुल मृति हैं । तथापि आप अपने को ही सवश्रेष्ट 
विद्वान , गीतिज्च धर्मात्मा मानते हॅ, तो मानिये, किन्तु इसका परिणाम अन्तमें समभो 
गे । यदि बालक वालिकार्ये अपने पिता माता का शासन नहीं मानते, मनमाने चलते 
इ, तो वे भूलरह हे । सन्त।न का परम कर्तव्य है कि मातापिता पी सतशिक्ञा ॥ ने 
उनरी सेवा कर, बड़ों का सम्मान करें, सदाचारी, सत्यवादी, निरछल, ग कहे 
एवं अहिंसक बनें । यदि आप मातापिता की सेवा न करके उनको क्पणब्द कहते हें 
उनकी ठी निन्द्राकरके तिरस्कार करते हैं, तो भलोभाँति सोचलेना कि का केलाओ 
त च्च © म क्रे गे । तव गणा केसा लगेगा, किन्तु महान शेक 
र आपत अपन मातापिता का टिरस्कार करते हो, झो ने बालकों से 
आशा करते हो कि यह मेरी आज्ञा माने, सवदा हाथ जोड़े Rae बाबा 
चलान हमारी सेबा करे । यह भारी भूलहे । यदि आप अपनी न्ता सुख चाहते 
हैं, वो अपने माता पिता को सुख देना आपका परम फर्तडय ` 


बा की क है । बालक यदि ग्रा को 
जिता की सेवा करते देखेगा तो बिना कहे पनत 


अ.पकी सेवा करेगा, आप यदि मातापिता 


को फटकारते या मारते हैं त प 1 
त या मारत हूँ, तो आपका पुत्र भी उसी परम्परा का भक्त दोगा, अस्तु 
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मानव-जीवन [ ४२ 
~~~ 


की सेवा करना प्रत्येक मानव का परम कतथ्य 2 || 


माता पिता 

ध्यान दीजियेगा ! आपके छोटे भाई, बहिन इत्यादि से कुछ भूल हवो गई है, 
तो उनको प्रेम पूर्वक समभा दीजिये, मारिये पीटिये नहीं, मारने से उनके हृदय में 
आपके प्रति स्नेह का अभाव और वैमनस्ता का जन्म होगा, जो भविष्य में कताहका 
घर होजायेगा । आपके वड़ेभाई आपसे अप्रसन्न रहतेहैँ, इसमें आप उनका दोष और 
अपनेको निर्दोष मानते होंगे, यह आपकी भूलद्दै विना अपराधके कोई भी किसी से 
व्यर्थे में वेर नहीं बढ़ाता, आपयदि सर्वथा निर्दोपहेँ, तो शान्त रहिये, भाईसाहय 
श्रापके अनुकूल होजायेंगे, आप उनकी निन्दा न कीजिये, बड़े भाई को उचित है कि 
छोटे भाई को पुत्रवत्‌ दुलारपूर्थंक सारी सुविधाओं का विधान बनावे, छोटे भाई का 
कर्तव्य है कि बड़ भाई का पिता के समान सम्मान करे, उसका शासन माने । यदि 
आप अपनी धर्मपत्नी फो कष्ट देतेहैँ, उसे गाली देते या मारते पीटते हैं, अपनी स्त्री 
के रहते हुये भी परस्त्री गमन करते हैं, अपनी स्त्रीफे सुखदुखमें उसकी सहायता नहीं 
करतेहै, उसे सद्शिक्षा नहींदेते हैं, वेल घोड़ा गधे कीभाति पेटभर भोजन करके विषय 
सेवनमात्र के लिये सम्वन्ध रखतेहें तो श्राप बहुत ही भूल रहेहें । विचार करिये कि 
आपको तो पतिब्रवा स्त्री होनी चाहिये, किन्तु आप एकपत्नीव्रती न होकर कुत्ते की 
भांति अनेकघरों की जूठी पचल चाटते हैं, यह महानभूल है । यदि आप श्रीरामजी 
केसमान एकपत्नीब्रती बनेंगे तो विधायबके विधानसे आपको सुशील स्त्री प्राप्त होगी, 
आप रावण बनकर तो मन्दोदयी के समान स्त्री कोही प्राप्त कर सकते हैं, पतिन्नता 
देविर्यो को स्वप्न में प्राप्ति न होगी । पत्नी रजस्वला होनेकेवाद महीना में एक दो 
वार से अधिक विषय सेवनकरना अपने जीवन के साय शत्रुता करनाहै । ध्यानरहे 
कि पत्नी की झावयश्कता की पूर्ति करना ही आपका कतव्यहे । उसकी प्रत्येक वातको 
मन्त्रवत सुनकर परिवार के पूज्य लोगों से नाराज होनां या उनका तिरस्कार करना 
उचित नहीं है । भोजन बनाने में पत्नी से देर होगई या नमक ग्रधिक या कम होगया तो 
उसको सममा दीजिये, मारिये पीटिये नहीं । पत्नी याद रोगी, बन्ध्या अथवा कमजोर 
दो गई है, ता उसका अपमान नहीं कीजिये; बि.सी प्रकार उसका निर्वाह कीजिये । दो 
वि गावही करना चाहिये) यदि मूलसे कगहींलिये,तो दोनोंके साथ समान व्यवहार करिए, 
अन्यथा दोप के भागी बनना होगा ॥ 

यदि आप पत्नी हैं, तो पतिको भगवत्‌ भाव से सेवा करते हुये पतिब्रत का 
पालेन करिये । सासु, श्वसुय जेठ देवर, ननद इत्यादि सभीके साथ उचित व्यवहार 
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